अस्तावना- 


१ >४०७६३०७-८- 


_  प्रगठ हो कि,-बद्यपि ज्योतिःशाखके अनेक जातक 
अन्य यत्र तत्र प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु ऐसा अन्य 
देखनेमें नहीं आया कि जिसके द्वारा सरल रीतिसे जन्म» 
पत्नी बन सकै, इसी कारण बहुत दिनोंसे हमारा विचार 
था, कि जन्मपत्नी वनानेमें जिससे सुगमता हो ऐसा 
एक ग्रन्थ लिखा जावै, सावकाश न मिलनेके कारण यह्‌ 
आशा पूरी न हो सकी, इस समयभी साबकाश नहीं, 
तथापि ज्यों तो। करके इस जन्मपत्रीप्रदीप भ्न्यकी यथा- 
बकाश लिखा है, इस ग्रन्थको दो भागोंमें विभक्त कर 
देनेकी इच्छासे पहले यह अथम भाग लिखा 
है. इसमें सुख्य मुख्य विषय जो जन्मपत्नीमें अवश्य 
बनाने योग्य हैं उनको यथावुद्धि लिख दिया है. और 
फाहितको इस भागमें लिंखना उचित नहीं समझा, 
क्यों कि-फलितका विस्तार अधिक है, इस अन्थके देख- 
नेसे पहले हमारे लिखे हुए बालुबोधज्योतिःसास्संग्रहको 
पुनः लम्मजातक, लघुजातकरे भाषानुवादको देख लेवे 
जो मुंबईमें छप छुके हैं, अनन्तर इस जन्मपत्नीम्रदीपको 
देखे पड़े तो विशेष ज्ञान होगा, जिन विद्यार्थियोंको 
जन्मपत्री बनाना नहीं आता उनको सरल रीतिते जन्म: 


्् 


पत्नी बनोना आजायैं इसीसे हमने यह ग्न्थ भाषानु- 
बाद तथा सापा उदाहरणसहित छिखकर प्रकाशित 
किया है, यदि इस पुस्तकमें विद्यार्थियोंकी विशेष रुचि 
होगी तो इस अन्थके छितीय भागमें हम उन विपयोंको 
लिखेंगे जो विषय जन्मपत्नी बनानेमें शेष रह गये 
हैं. इस पुस्तकके छापनेका संवोधिकार प्रकाशकने 
ख्ाधीन रक्‍्खा हे. ; 


अन्तर्म यह भरार्थना है कि-जहां कहीं हमारे लेख- 
दोषसे कुछ भूछ हो गई हो उसको सज्जनजन क्षमा 
करें, ह्वितीय-आवृत्तिमें वह भूछ छुधर जायगी। शुभ- 
मिललूम्‌ । 


+ 
न] 


सत्कृपाभाजन- 


५, / 
पं नारायणग्रसाद मिश्र, 
रूखीसपुर खीरी. 


जन्मपत्रीप्रदीपकी अनुक्रमणिका ॥ 
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इंबश्आदे नगरोंकी संस्क्ृतभाषा पुस्तकें हमारे 
पुस्तकाबयमें योग्यमूल्यसे मिरती हैं. , 


>ज 
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गोविन्द्विद्यल्त सेस्क्रुतमापा-( धर्मेविषयक 
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१ 
व्याख्यान ) हब बह... 5» « १२ आना» 
२१ आह्हारामायण लैकाकांड .... «.. --« ॥ आणा. 
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हा 
ल्‍ 
; 


2०... ॥श्रीश॥आ 
जन्मपच्प्रदीप । 
भापाटीकासहित । 


प्स्रल्न्डुका्ज्पर 
मड़लाचरण । 
नला गणाधीशपदारविन्द नारायणास्येनसमादरेण। 
प्रकाशयते निर्मेलजन्मपन्नीप्रदीपक वालविवोधहेतोः १ 
अन्यय -गणार्धीशपदारविन्द ( श्रीगणेशस्प चरणकमछ ) नतवा ( नम- 
स्कृत्य ) नारायणास्पेन मिश्रनारायणप्रसादेन ) समादरेण ( सम्पक्‌ आदरेण ) 
बाठविवोधदहेतो निमेछजन्मपत्रीप्रदीपषक प्रकाइ्यते इत्यन्बय ॥ १ ॥ 
अधै-श्रीगणेशजीके चरणकमलको प्रणाम करके प्यो- 
तिबित्पण्डित नारायणप्रसादमिश्रने भली भांति आदृर- 
पूर्वक बालबुडिज़नोंको विशेष बोवके हेतु निर्मल जन्म- 
पत्रीप्रदीपषको प्रकाशित किया॥ १॥ 
* जन्मपत्रीछेखनप्रवार । 
अथ शीघावबोधार्थ जन्मपत्रस्य लेखनम्‌ ॥ 
वक्ष्ये संभेपतः सम्यक्‌ छात्राणों सुखदायकम्‌॥ २॥॥ 
अर्थ-पहले ( इस अन्थके आरमस्ममें ) शीघ्रतापूर्वक 
बोध होनेके अर्थ जन्मपत्र लिसनेका अनुक्रम संक्षेपसे 
वर्णन करूंगा, जो अनुकम विद्यार्यियोंकों भरी भांति 
सुख देनेवाला है ॥ २॥ 


रे जन्मपत्रपदीप । 


आदिये मड्लश्झोका आशी*छोकास्ततः परम ॥| 
गताव्दविक्रमार्कस्थ शाल्विहनमभूपतेः ॥ १ ॥ 
शकोः्यनतुमासश्र पश्षभेदस्तियिस्तथा ॥ 
वारस्तारयुतिलेंस्यो घटिका सपलान्विता ॥ १॥ 
अर्थ-जन्मपत्नी लिखनेके समय प्रथम मंगरूछोक, 
फिर आशीर्वादछोक, अनन्तर महाराजाविक्रमादित्य- 
जीके गत वर्ष अर्थात्‌ संबत्‌ और शालिकवाहन राजाके 
शोके, फिर अयन ( उत्तरायण वा दक्षिणायन ), ऋतु 
(वसन्त आदि), मास ( चैत्र आदि ), पक्ष ( शुक्ध अथवा 
छुष्ण ) तथा तिथि ( प्रतिपदा आदि ), वार ( सूर्य भावि), 
नक्षत्र ( अश्विनी आदि ), योग ( विष्कंभ आदि ), जन्म- 
समयमें जो हों सो घंटीपरृप्तहित लिखना ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
क्रणं दिनमानं च रात्रिमानं ततः परम्‌ ॥ 
गता5काशोथ भोग्यांशो द्यदयादंटिका गताः॥५॥ 
अर्थ-फिर करण, दिनमान, सात्रिप्रमाण, तदनन्तर हु 
सूर्यके मुक्त अंश ( गत अंश ), फिर भोग्यांश, अनन्तर 
सर्वके उदयसे जन्मसमय गत घटी अर्थात्‌ इष्ट घदी 
पलसेख्या झिखना कि-मिंसको इंष्ट फाछ कहते हैं ॥५॥ 
१ शाके स॒एया ढिखनैके अन तर जिस सबतारे जाप हो उस सबस- 


रका नाममी ठिखना उचित है । 
३ यहां घटी, पछ, तिथि, नक्षत्र और योगफो छियने चारिये। 





भाषाटीकासहित । ञ्‌ 


ततस्तात्कालिकं लग श्रीयुत्ं खस्तिपूवेकम्‌ ॥ 
अधिकारान्वितं नाम पिन्नादित्रयभेदतः॥ ६॥ 
अथू-फिर जन्मसमयमें जो रूप हो सो लिखना 
उपरान्त श्रीसहित स्वस्तिपर्वक अधिकार और पिता 
आदि तीन पुरुष ( पिता, पितामह, अपितामह ) अर्थात्‌ 
बाप, दादा, परदादाका नाम लिखना ॥ ६॥ 
नक्षत्रपादभेदस्तु राशिनाम लिखेत्ततः ॥ 
जन्मकुंडलिका पश्चाचन्द्रकुंडलिका ततः॥ ७॥ 
अथे-फिर जिस नक्षत्रका जन्म हो उसका चरण 
और पुत्र बा कन्‍्याकी राशिका नाम लिखना, पश्चात 
जन्मकुंडलीचऋ, फिर चन्द्रकुंडलीचक्र लिखना ॥ ७॥ 
भयातं च भभोगं च गतैष्यदिवसादिकम्‌ ॥ 
सूर्योदयो ग्रह्मः स्पष्टाः सजवास्तदनन्तरम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ-भयात ( जन्मनक्षत्रकी गत घटी पल ) ओर 
भभोग ( सर्वक्ष ) अथीत्‌ जन्मनक्षत्रकी समस्त घटी 
पल लिखना, और ग्रहोंको स्पष्ट करनेक्रे अथे, गत ऐप्य 
दिवस आदि अथीत्‌ वारादि ऋण चाहून अथवा घन- 
चालन लिखना, फिर सूय्ये आदिक स्पष्ट अह, गतिसद्दित' 
लिखना, तद॒नस्तर अ्थात्‌ इसके उपरान्त ॥ <॥ 
अयनांशाः सायना्स्‍्तस्य भोग्यांशकादि च ॥ 
दिनखंडं रात्रिखंड ततो लेख्यो नतोन्नतम्‌ ॥ ९॥ 


8 जन्मपत्रप्रदीप ॥ 


अथै-अयनांश, सायनार्क और सायन सूर्यके भोग्य 
अंश आदि लिखना, उपरान्त दिनाडघटीपल, राजिखंड- 
घडीपल फिर नत और उन्नत लिखना ॥ ९ ॥ 
पशथ्चात्तस्यादयों भावाः ऋमास्लेख्याः ससन्‍्धयः ॥ 
- पल सम्वत्सरादीनां परहाणां दृद्गनिरूपणम्‌ ॥ १०॥ 
अथे -फिर तनु आदि डादश भाव क्रमपूर्वक संधि- 
योंसहित लिखना, अनन्तर जन्मसम्वत्सर आदि (संवत्‌ 
अथयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, 
करण, रूम, दिन वा राजि ) का फल लिखना, फिर 
अहॉकी दृष्टि निरूपण करना ॥ १० ॥ 
ग्रहदृष्टिः समालेख्या तथा दृष्टिफर् तत्तः ॥ 
अ्रहमेत्या लिखेचक ग्रहमेत्रीफ तथा ॥ ११॥ 
अधै-फिर ग्रहोंकी दृष्टि लिखकर, ग्रहोंकी दष्टिका 
फल लिखना तदनन्तर ग्रहमैत्नीचक्र लिखना तथा अहमै- 
चीका फल लिखना ॥ ११ ॥ 
सप्रवर्गलिखेचक्रमरिष्टारिष्ट भड़कम्‌ ॥ 
सभइ्राजयोगाश्र ल्माद्भावविचारणम॥ १९॥॥ 
अथ-फिर सप्रवर्ग (गृहेश, होरा, द्वेप्काण, नवांश, 
सप्तांश, छादशांश, त्रिशांश ) चक्र लिखना और 
अरिए व अरिणभंग तथा राजयोग और राजमंगयोग 
लिखकर लप्तसे भावोंका बिचार लिखना ॥ १२॥ 


भाषाओञकासहित । ध््‌ 


अहभावफल पश्चादवस्थां विलिखेत्ततः ॥ 
दशगताविधानेन तत्पवेंशा४कलेखनम्‌ ॥ १३॥ 
थू-फिर ग्रहमावफल लिखकर, ग्रहोंकी अवस्था 
लिखना: तदननन्‍्तर विभधिसे दशा बनाकर दरशाश्रवेशसमय' 
सूर्यरा३ यादिसंयुत्त कर अथांव दृशाभप्रवेशका समय 
निरूपण करके लिखना ॥ १३ ॥ 

*” दशाफलान्तरं चेव वर्णाप्कफलान्वितम ॥ 
सूर्यकालानलं चक्र चन्द्रकालानर्ल तथा ॥ १४ ॥ 
अर्थ-फिर दशाका फल लिखकर अन्तर्दशाका फल 

लिखना, फिर अष्टकबर्गचक्र फलसहित लिखना; अन- 

न्तर सूर्यकाछानल तथा चन्द्रकाद्नानलचक्र लिखना शश्शा 
स्वेतोभद्गचक्र च निर्याणादि लिखेत्ततः ॥ 
आयुर्दायक्रमान्ते च लेखनीय॑ ऋमाहुमेः॥ १०७ 
अथ-प्तवेतोभद्बचक्क लिखकर नियोण आदि लिखना; 

किर अन्‍्तमें आयुर्दायकम अचांव्‌ आयुर्दायममाण 

लिखे, इस ऋममे पंडित जन जन्मपत्री लिखे | १५॥ 
अब आगे इन स्छोकोंके अनुसार हम जन्मपत्री लि- 

खनेका क्रम दझ्शाते हूं । 

मडुल्छोकाः । 
सद्विलासकलगर्जनशीलः शुण्डिकावल्यकृलतिवेलम्‌ 
अस्तु वः कलितभालतलेन्दुर्मँ्ठाय किल मइल- 


६ जन्मपत्रप्रदीप । 


मूर्ति: ॥ १ ॥ वदनझुतिनिर्जितेन्दुविम्बा चरण- 
पान्लनताआरीकदँवा ॥ पुरुषोत्तमनागराम्वलम्बा 
जगदम्बा वितनोतु मज्जछानि.॥२॥ यन्मंडर्ल॑ तपति 
विश्वजनीनमेतद्ाड्राच बिभदखिलात्मगतस्य मानो॥। 
भामिर्वियद्धिमलयत्सरराजपूज्यं सन्‍्मइर दिशतु 
तद्धजतां शरण्यय्‌ ॥ ३॥ अतसीकुसमोपमेयकान्ति- 
यमुनाकुलकदम्बमूलवर्ती ॥ नवगोपवधूविछासशाली 
वनमाली वितनोतु मड़छानि ॥ ४॥ स जयति सिन्धर- 
बदनो देवो यत्पादपह्ृजस्मरणम्‌ ॥ वासरमाणिरिव 
तमसां राशि नाशयति विभानाम्‌ ॥ ५॥ चन्दामहे 
 महेशा्न चण्डकोदण्डखण्डनम्‌ ॥ जानकाहिदया- 
ननन्‍्दचन्दनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ६ ॥ इन्दीवरदलश्याम- 
मिन्दिरानन्दकन्दलम्‌ ॥ वन्द्ारुजनमन्दारं वन्दे्ं 
यदुनन्दनम्‌ ॥ ७॥ 
आशीवादश्छोकाः । 
विमेशो विधिरच्युतसख्रिनयनों वाणी रमा पार्वती 
स्कन्दाकेन्दुकुजज्ञजीवभूगुजा मन्दश राहुः शिखी ॥ 
नक्षत्र तिथिवरयोगफरणं मेपादयों राशय- 
स्त रक्षन्तु संदेव यस्य विमला पत्नी मया लिख्यते ॥१॥ 
अीमतक्जिनीपतिः कुमुदिनीप्राणेथ्रो भूमिभूः 
शाशाकिः सुरराजबन्दितपदों देलेन्द्रमंत्री शानिः ॥ 


भाषारीकासदित हि 


- स्वर्भानः शझिखिनां गणो गणपातिज्रेद्लेशलक्ष्मीघरा- 
स्ते रक्षेत्र सदेव यस्य विमला पत्नी मया लिख्यते ॥श 
आदित्यप्रमुखाश्व ये . दिविचरास्तारागणेः संयुताः 
मेपाद्यापि च राशयों गणपतिवह्लेशलक्ष्मीघराः ॥ 
गोर्याद्राः किल मातरोः्श्वसवः शक्रश्व सपर्पयस्ते 
रक्षन्तु संदेव यस्य विमला पत्री मया लिख्यतें 
।३॥ कस्याणं कमठासनः स भगवान्‌ विष्णु 
सजिष्णुः स्वयं आलेयाद्रिसुतापतिः सुतनयों ज्ान॑ न 
निर्विश्ञताम्र॒ ॥ चन्द्रज्ञास्कृजिदार्किमोमधिपणाच्छा- 
यासुतरान्विता ज्योतिश्रकरमिंदं सदेव भवतामायु- 
. श्रिरं यच्छतु ॥ ४॥ सूर्यः शोयसुखेन्दुरुच्पपदवीं 
सन्मइलं मड़लः्सह्दें च ब॒ुधो ग्ररुअ्न ग॒रुतां शुक्र 
सुख श॑ शनिः ॥ राहर्वाहुबर्क करोतु विपुलं केतु 
कुलस्पोन्नतिं नित्य॑ प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे 
प्रससना अहाः ॥ ५॥ 
तथाच | 

स्वस्ति श्रीसोल्यधात्री सुतजयजननी तष्टिपाध्प्रिदात्री 
माड़स्योत्साहकर्त्नी गतमवसदसत्कर्मणां ब्यंजयित्री ॥ 
नानासम्पद्धिघादी भ्रवकुल्यशसामायणं वर्षय्रित्री 
द्शपद्िन्नहर्त्ी शुणगणवसातालख्यत जन्पपत्री शशा 
गणनाथो रविमुख्यखेचराः कुलदेवीविधिविष्शुशंकरा 
उदयांशाधिपतिः प्रकुवतां चिरमायुः खल॒ यस्य पत्रिका 


रद जन्मपत्रप्रदौप | 


गणाधिपो , अहश्रेव . गोत्रजा मातरो ग्रह्मः ॥ 
सर्वे कल्याणमिच्छन्तु यस्यैपा जन्मपत्रिका॥ ३॥ 
जननी जन्मसोख्यानां वार्घनी कुलुसम्पदाम ॥| 
पदवी पूर्वपुण्यानां लिख्यते ज़न्मप्रात्रिका ॥ २॥ 
' आदित्यादिग्रहाः सर्वे सनक्षेत्राः सराशयः«॥ 

दीरघमायुः प्रयच्छन्तु यस्येपा जन्मपत्रिका ॥ ५ ॥ 

बह्मा करोतु दीघोयुविष्णुः  कुर्याब सम्पदम्‌ ॥ 

हरो रक्षत॒ गात्राणि यस्यैषा जन्मपत्निका ॥ *॥ 

यशों विस्तरतां यात्र॒ कीर्तियोत दिगन्तरें ॥, 
आयुर्विषुलतां यात्‌॒यस्यैपा जन्मपत्रिकों॥ ७॥ 

यावन्मेरुधरापीठे यावश्चच््दिवाकरों | तावन्नन्दतु 

चालो<्ये यस्पेपा जन्मपत्रिका ॥ < ॥ उमा गौरी . 
शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा ॥ रक्षन्तु देवता 

से यस्पेपा जन्मपत्रिका ॥ ९ ॥ अमरीकवरीभार- 
' भ्रमरीमुखरीकृतम्‌॥ द्रीकरोत॒ ढुरितं गोरीचरणप- 

इजग्‌॥ १० ॥ जयति पराशरसज॒ः सत्यवतीदद्यन्दनो 

व्यासः ॥ यस्यास्यक्मलगलितं वाइमयमंख्ते जग- 

लिवत्ति ॥ ९१॥ जयति रघुबंशतिलकः कोशस्या- 

हृदयनन्दनो रामः॥ दशवदननिधनकारी दाद्यराथिः 

पुण्डरीकाक्ष ॥ न्श्रश्व.... *«- 

इन स्लोकॉमें इच्छाहुसार >छोक जन्मृपन्रनकी आदिमें 
ल्सि। है 


भाषायीकासहित । है कम 


जन्मपत्रलेखनोदाहरण । 
आदी गणेदशाय नमस्करोमि विरबशिनारायण- 
शंकरेभ्यः ॥ इन्द्रादयों देवगणाश्र सर्वे पश्चाछिखे- 
ब्रिर्मिछजन्मपत्रीम ॥ १॥ आयुशश्रीसखकान्तिकी- 
, तिजननी माइल्यपुष्टिप्रदा पुण्याहे विदिति सखेचर- 
गणा छेख्या पटे पत्रिका ॥ दैवज्ञेन सुवद्धिना विराचि- 
ता जन्मादिसंसारिता ज्ञाते जन्मानि पूर्व कलिमर्लं 
- पत्नी मया लिख्यते ॥| २॥ . अथ श्रीमल्नृपवर- 
चकचूडामंणेविकमादित्यस्य मंणे राज्यतो गताव्दाः संवत्‌ 
१८४६ तदस्तर्गतश्रीमन्नृपतिशालिवाहन शाके १८११ 
तत्र प्रभवादिषपश्टिसंबत्सराणां मध्ये चेन्रशुकादो नमे- 
दोत्तरभागे गररुमानेन धुवना[म्नि संवत्तरे सोम्यायने 
भास्करे वसन्ततों म[सोत्तम वेशाखमासे शुक्पश्ने 
तिथो द्वितीयायां ग्र॒ुरुवासरे घ॒व्यादि० %। ५९ तदुपरि 
तृतीयायों रोहिणीनक्षत्रे दुंडादि ५७। ३3 शोमनयोग 
नाञ्यो विनाव्यश्व २३। २७ परत अनिगण्टयोगे 
तैतिलकरणे (एवं परिशोधितपश्ाज्नश॒ुद्रे'्दनि तत्र 
दिनप्रमाणम्‌ घट्यादि० ३२ ॥-३८ गत्रिप्रमाणम्‌ घत्या- 
दि० २७ । २२ अहोरात्र पश्टिव्यात्मकम् | तत्र मपा5- 
केंगतांशाः १९ भोग्यांशाः 5१ वहिने श्रीसस्योदिया' 
दिध्र्यि घव्वादि० ३४ | ०८ नढा तुलाठमोदवे हि 


१० जन्मपत्रप्रदीप । 

कुछे कान्यक्ब्जवंशे कश्यपगोज्रीयत्रिपाठयुपनामक 

रीराकला रस अनलइडतमलाइलरोर ह 
दीरामस्तत्पुजरपाण्डतवद्रीगसादस्तपत्नी त् शीला 

लक्षरधारिणी तथोभयक्ुछानन्ददायिन्ी पत्ररल- 

7जजनत। तदमिधानभवकहडचका जुसारेण रो* 

हिर्णीनश्षजस्थ॒तृतीयचरणो जननलाबकाराक्षरे 


इकार खरे विद्याभूषणशर्मेति 23040 उल्ापने तु दार- 
फाम्रसादनामेति लोके प्रसिद्ध । टेडिनागीवना- 
बिरंजीबी सुखी च भूयात्‌ ॥ , 


पट ध्श्र््व 
पा मिक 
६ हि तथाच है 3 
दिखडालंकारी युवतिपटहारी जरुमुचरा 
लिपां गर्वंधंसी सदिदतरवंशीवरभरः ॥| 
पद्योदामोदान्यि वदनविधुलोफेन प्रथयन्‌ 
सभक्तान्नापादी दिशवत बनमाली तब जिवम्‌ ॥१॥ 
जय श्री मन्नपबशक्राार्कोय सेबतू १९४२ 

तदस्तगंतश्रीमप्छालिवाइनमूमर्तुस्शाके. ९८०७... तत्र 


०” 


| 
है. 









भाषाटीकासहित । श्र 


मासोत्तमे आपाढ़े मामि शुक्ठे पक्षे तिथो त्रयोदस्यां शुक्र- 
(तासरे घ० ५७ १४ मूलनामनक्षत्र घ० ४३। ८ पेन्द्र योगे 
१५ष। 5 परतः वेघृतियोगे कौछवनाम्नि करणे ८ एवंप- 
ज्चाएड्रे तत्न ककार्कंगतांशाः ५ तन्न दिनमानम्‌ घ० ररा 
२८ रात्रिप्रमाणम्‌ २७ ३२ अहोरातच्र पष्टिघट्यात्मकम्‌ । 
तदिने श्रीसूयोयादिएम्‌ घ० १६॥ ४५ तदा तुलालझोदयेंउश३9 
अयोध्या ( अवध ) मण्डल्ान्तवर्तिछ्खीमपुरखीरी नि- 
० वासिय्योतितित्पडितनारायणम्सादसुत ( प्रसिछमाम ) 
सीतारामस्य जन्म । तस्य होढाचक्राइनुसारेण मूलनक्षत्रे 
तृत्तीयचरण मकाराक्षरे अकारस्त्रेरे भगवानप्रसाद नामे 
ति चिरंजीवी सुखी च भूयात भयात ३९४ मभोग ६६ ०३॥ 


जन्माज्ुम ! | चन्द्रलप्रम्‌ । 





हि जन्मपत्रीप्रशंसा । 
ओजन्मपत्रीशुभदीपकेन व्यक्तं भवेद्भावि फर्ल समग्रम्‌। 
क्षपात्रदीपेन यथा गृहस्थ॑ घटादिजातं प्रकटतवमेति १ 
अर्थ-श्री जन्मपत्रीरूप उत्तम दीपक्से होनेवाला 
सम्पूर्ण फल प्रकाशित हो जाता है, जैसे चन्द्रमासे 


श्र जन्मम्रत्नप्रदीप 4. 


अथवा रात्रिसमय दीपकसे घरके भीतर रक्खे हुए सब्र 
घट पट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देने छगते हैं ॥ १॥ 

ग्रह राज्यं प्रवच्छान्ति ग्रहा राज्ये हरन्ति व॥ 

ग्रहेव्याप्रमिदं सर्व चैलोक्य सचराचरम्‌ ॥ २ ॥ 

अर्थ-अहही राज्यको देते हैं और ग्रहद्दी राज्यकी हर 
लेते हैं; अहोंसेही यह्‌ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है ॥ २॥ 

प्रायः जन अब इस आर्यावर्तदेशमें फलित ज्योतिष- 
के विपयमें शंका करते हैं कि-यह मिथ्या है, यह उन 
छोगोंकी भूछ है, बहुतेरे तो फलितके युणकोही नहीं 
जानते और जो जिसके झुणको नहीं जानता वह उसकी 
निरन्तर निन्‍्दा करता है. 

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तं सदा निन्द'* 

ति नात्न चित्रम्‌ ॥ यथा किराती करिफुँभ- 

जातां मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुंजाम्‌॥ ३॥ 

अर्थ-जो जिसके गुणको नहीं जानता दै वह उसकी 
सदा निंदा करता रहे तो इसमें आश्र्यही क्‍या है ?जैसे . 
मिल्लिनी गजमुक्ताओंकों ्रागकर घुंघुवियोंकों धारण 
करती दै ॥ ३ ॥ 

हजारों छात्रों जन्मपत्र और वर्षपत्र बनती हैं, यदि 
फलितमें गुण नहीं तो क्‍यों लोग बनवाकर उसका फल 


आंपाटीकासहित । श्र 


जानकर अपने सहस्रों रूपये ख्चे कर देते हैं ! सच्ची 
बात तो यह है कि-दो एक नास्तिक मत ऐसे चले हैं 
जो किसीको मानतेही नहीं; अपनी कहते हैं; दसरेकी 
सुनतेभी नहीं है | हमारे प्राचान आचार्योने कहा है कि- 
देशभेदं ग्रहगाणितं जातकमबलोक्य निरवशेपमपि। 

यः कथयाति शुभाशुभ॑ तस्य न मिथ्या भवेदाणी ॥ था 
अर्थ-देशमेद', अहगणित, जातक इनको देखकर 
और अन्यभी समयाजुसार बातोंको देखकर, जो शुभ 
अशुभ कहता है उसकी वाणी मिथ्या नहीं होती ॥४॥ 


प्रत्यक्ष भास्कर देव॑ं प्रसक्ष॑ द्विजदेवत्तम्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र साक्षिणों चन्द्रभाकरो ॥५॥ 
अर्थ-भास्करदेव कर्थात्‌ सर्यनारायण अत्यक्ष और 
बाह्मणदेवता अत्यक्ष और ज्योतिपश्ञासत्र प्रत्यक्ष है 
जहां चन्द्रमा और सूर्य साक्षी हैं ॥ ५ ॥ सूयवेवसेही 
जगत््‌के सम्पूर्ण काये सिद्ध: होते हैँ और जगत्‌ सूर्यसेही 
स्थिर है, यदि सूर्य न हो तो जगत्‌ नष्ट हो जाय, क्योंकि 
, उष्णता और श्रकाश सुर्यहीका स्वरूप है, इन दोनोंके 
विना जगत्‌ स्थिर नहीं रह सकता। इसी अकार बाह्मण- 
देवता जगतमें अत्यक्ष है, पूर्व त्राह्मणोंने कैसे कैसे उत्तम 
शास्त्र रृचकर जगत्‌का उपकार, किया है | आजकलके कुछ 
कुचाली सिक्षक और सूर्ख व्यहणोंने यय्यपि आहणोके 


१9 जन्मप्रत्रमदीप । 


नाममें धव्बा लगाया है तथापि अवभी जो ग्युण विद्या 
बुडिका चमत्कार याह्मणवर्णमें है वह अन्य वर्णमें 
नहीं देखा जाता, इसौीसे त्राह्मण अब भी जगहुरु कहाते 
हैं। एवं ज्योतिषशास्त्र प्रत्यक्ष है, ज्योतिषग्रथोंके ढारा जो 
विचारकर बयलाया जाता है वह ठीक उतर जाता है. 
देखो इस बातके साक्षी चन्द्रमा और सूर्य हैं, जिस 
समय अहण विचारा जाता है ठीक उसी समय सुर्य- 
चन्द्रअहण देखनेमें आता है, इससे बढकर प्रत्यक्ष और 
क्या हो सकता है ?॥ 
व्याख्यान । 

यहां हम ज्योतिषविद्याके अत्यक्ष होनेमें एक व्याख्यान 
संक्षेप रीतीसे लिखते हैं । सम्पूण प्रकाशवान्‌ 
पदार्थौका वर्णन जिस शाखमें हो उसको ज्योतिषशास्र 
कहते हैं. जिस प्रकार प्रकाश होनेसे अंधकारमेंके सब 
पदार्थ स्पष्ट दीख पडते हैं उसी पकार ज्योतिषशात््रके 
प्रकाशसे भूत भविष्य वततमान फल अगठ हो जाते हैं । 
इसमें बहुतेरे छोग यह कह उठते हैं कि-ज्योतिषको तो 
बाह्मणेंने दूसगेंफो ठगनेके लिये बना लिया है और 
भ्रह जड़ पदार्थ होनेसे किसीको सुख दुःख नहीं पहुंचा 
सकते, क्योंकि सुख और दुःख कर्मके आधीन हैं, इसमें 
पहली बातका उत्तर यह है कि-पर्वसमयमें श्राह्मणछोग 


जन्मपत्रप्रदीप ॥ श्जु 


ऐसे. निर्लेमी थे कि-विना बुछावे कभी किसीके यहां 
नहीं जाते थे कि जिसको कुछ पूछनेकी आवश्यकता 
होती थी तो जआह्मणोंके समीप जाय, बडी नम्रतासे 
पूछता था और यह भारतभूमि विद्या ओर रत्नकी खानि 
थी जैते आजकल ब्राह्मणलोंग निधन हैं बैंसे उस समय 
नहीं थे. विद्याके बलसे वराह्मणलाग देवताक समान माने 
जाते थे, इस कारण ब्राह्मणोंको ठगनेके लिये गन्ध 
बनानकी क्‍या आवश्यकता थी? विद्यारूपी घन सब 
धनोंसे श्रेष्ठ है, * विद्याघनं सवेधनअ्धानम्‌ ।! विद्यारूपी 
घन जिसने प्राप्त किया उसको दूसरा घन तुचछ जचता 
है, इस कारण यह बात निम्मूठ है कि-ठगनेके लिये 
ज्योतिष बना लिया, ज्योतिष तो वेदके छः अंगोंमेंसे एक 
अंग है, जो लोग बाह्मणोंके महत्वको नहीं जानते थे 
लोग ऐसीही निम्मूल बात कद बैठते हैं | दूसरी बात- 
का उत्तर यह है कि-जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश ये पांच तत्व सब जगतमें पूर्णरूपसे 
च्याप्त हैं, इनसे पृथक्‌ जगत्‌ नहीं, इसी अकार जगतके 
सम्पूर्ण पदार्थोका सम्बन्ध ग्रहोंसे है. उनमेंसे केवल 
सूर्यहीकी ओर ध्यान ठेके विचार किया जाय तो ज्ञात 
हो जाता है कि-सर्यसे संसारके सब कार्य पू्ण होते हैं. 
सुर्यकी उच्णतासे पॉडाभी होने ऊगती .है और सूर्यकी 


भाषायीकासहित । श्छ 


नहीं होता. जैसे चूना सपेद होता है और हलदी पीली 
होती है. दोनोंको मिलानेसे छाल रंग हो जाता है, 
यद्यपि इस अत्यक्ष छाल रंगका कारण . प्रत्वेकको ज्ञात 
नहीं है, तथापि लाल रंग मिथ्या नहीं कहा जा सकता 
है, कारण न ज्ञात होनेसे ज्योतिषका प्रत्यक्ष. फल मिथ्या 
नहीं हो सकता, क्योंकि -सबही कारण सबके समझमें 
नहीं आते, जैसे वैद्यकके अन्धकारोंने लिखा है कि 
£ शुड्धची ज्वरं निवारयति ? कि ये ( गिलछोय ) ज्वर 
( बुखार ) के निवारण ( शान्त-करती है और डाक्ट ) 
टरोंने अनुभव करके लिखा है कि--कुनैन घुखारको दूर 
करती है? यहां किसी ज्वस्रोगीको | गिलोय और 
कुनैनसे बुखार नहीं जाय तो गिलोय और कुनैनका 
गुण अथवा वैद्य और डाक्टटरका मत मिथ्या नहीं 
हो सकता उसमें कारण यही समझा जायगा कि 
ओपषपधीके प्रयोगमें कुछ चुटि रह गई होगी | 

* गणित फछित॑ चैब ज्योतिष तु दिधा मतम्‌ ' इति 
सूर्यसिदान्तः। फलितशास्त्रके कहनेबाले आचायौने भली 
भांति अज्सव करके फलितके अ्र्थोंकी मरकाशित किया 
है. बारबार परीक्षा किये बिना फल नहीं लिखा गया. 
फलका निर्णय परीक्षासुसार है, काथेत फल घटित न 
होय तो फलितशास््र मिथ्या नहीं हो सकता, इसमें 
विचार करनेबालका दोप समझना चाहिये । प्रहोंका 
प्रभाव सुक्ष्म है; वह भत्येक मनुष्यकी समझमें नहीं आ 
सकता है इस देशमें छः ऋतु ( वसन्‍्त, साष्म, वर्षो, 
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उप्णतासेही शिकालमें शरीरसे शीतवाघा दूर होक़र, 
सुख पहुँचता हैं, यद्यपि सुख .दुःख कमोधीन हैं तथापि - 
अह्द उसके सूचक हैं.. जैसे किसी प्राणघातकको फांसीकी 
आज्ञा राजाने दी और उस आज्ञाकों किसी राजकर्म- 
चारीने आणघातकके सम्मुख आकर सूबित किया तो 
यहां राजकर्मचारी, सूचक हुआ और फांसी तो उसके 
. कर्मसे मिल्ली, तथा जैसे दीपकके प्रकाशसे अंधकारमें 
धरी हुईं वस्तु देख पडती है और ढूंढनेसे मिल जाती 
है तो उत्त वस्तुको घरनेवाला दीपक नहीं है दपिकने 
तो उस वस्तुको दिखा दिया, एवं यात्रासमय जैसे 
नकुलका दशन हुआ और आगे चलकर सो रुपये 
मिल गये तो नकुलने वे रुपये नहीं दिये. रुपये तो ' 
कर्मानुसार मिले, नकुछ उन रुपयोंके मिलनेका सूचक 
था, चत्त, इसी प्रकार समग्र लेना चाहिये कि-फरक 
कमेके आधनि होता है परन्तु उसके वतानेवाले अह 
होते हैं. पूर्वकर्माजत फल देखनेमें नहीं आता; उसको 
दिखानेवाले ग्रह हैं ऐसा जानना । | 
प्रायः जन यहभी कह्दते हैं कि ग्रह्योके .कलसूचक 
होनेमें प्रमाण और युक्ति कुछ नहीं है, इसका उत्तर 
यह है कि-- कारणाभावे कार्यौमावः ? अथीत्‌ कारणके 
न्न॒ होनेसे कार्यका अमाव जानना, विना कारणके कार्य 
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नहीं होता. जैसे चूना सपेद होता है ओर हलूदी पीली 
होती है. दोनोंको मिलानेसे छाऊू रंग हो जाता है, 
यद्यपि इस अञ्यक्ष छाल रंगका कारण अ प्रत्येकको ज्ञात 
नहीं है, तथापि छाल रंग भिथ्या नहीं कहा जा सकता 
है. कारण न ज्ञात होनेसे उ्योतिषका अत्यक्ष फल मिथ्या 
नहीं हो सकता, क्योंकि -सब॒ही कारण सबके समझमें 
नहीं आते, जैसे वैद्यकके ग्रन्धकारोंने लिखा है कि 
« मुडची ज्यरं निवारयति ? कि गुर ( गिलछोय ) ज्वर 
( बुखार ) के निवारण ( शान्त-करती है और डाक्ट ) 
टरोंने अनुभव करके लिखा है कि--कुनैन घुखारको दूर 
करती है? यहां किसी ,ज्यस्रेगीको ; गिलोय और 
कुनैनसे बुखार नहीं जाय तो ग्रिलोंग और कुनैनका 
गुण अथवा वैथ और डाक्ट्टरका मत मिथ्या नहीं 
हो सकता उसमें कारण यदहदी समझा जायगा कि 
ओपधीके प्रयोगमें कुछ च्रुटि रह गई होगी । 

* गणितं फाछितं चैव ज्योतिष तु दिघा मतम्‌* इति 
सूर्गसिदधान्तः। फलितशास््रके कहनेवाले आचायौने भली 
भांति अचुभव करके फलितके ग्रथोंको प्रकाशित किया 
है. बारंबार परीक्षा किये विना फल नहीं लिखा गया, 
फलका निर्णय परीक्षाुसार है, काथेत फछ घटित न 
होय तो फलितशासत्र मिथ्या नहीं हो सकता, इसमें 
विचार करनेबालेका दोष समझना चाहिये । ग्रहोंका 
प्रभाव सूध्षम हैं; वह मत्येक मद॒प्यकी समझमें नहीं आ 
सकता है इस देशमें छः ऋतु ( बसन्‍्त, अऑप्म, वर्षो, 
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शरद्‌ , हेमनत, शिक्षिर ) हैं, दो दो महीनेकी एक एक 
ऋतु होती है, दो दो ऋतु मिलकर एक एक काल होता 
है, जेसे वसन्‍त ओर, ग्रष्मऋतु मिलकर उप्णकाल 
( गरमी ) और वषी शरद्‌ ऋतु मिछकर वषोकालू 
( बरसात ) तथा हेमन्त शिकिर्रतु मिककर शीतकाल 
( जाडा ) कहाता है. उप्णकाल, वषोकाल, शीतकाऊ 
ये तीनों काछ ग्रह्ोंसे सम्बन्ध रखते हैं, जब सूर्य वुपरा- 
शिपर आता है तब मनुप्यकी अकृतिमें उप्णताकी वृद्धि 
होती है और महामारका कोप होता है, आद्वीनक्षत्रकी, 
श्रान योनि है, जब आद्रीनक्षत्रपर सूर्य आता है तब 
श्वानों ( कु््तों ) को जर्मयरोग हो जाता है 
जब कन्याराशिपर सूर्य आता है तब विपमज्बरका 
प्रकोप होता है, जब ऋतु ठोक होती तब मनुष्यभी 
अप्सन्नाचित्त ओर आरोग्यदारीर रहता है. जब ऋतु 
तीक्ष्ण हो जाती है तब मनुष्योंके शर्रर शियिल ओर 
रोगग्रस्त हो जाते हैं, जाडोंमे जाडा, गरमियोंमें गरमी और 
चरसातमें बरसात जब्र नहीं होती तब मनुष्यादि श्राणियोंको 
दुश्ख पहुँचता है इससे जान छेना चाहिये कि-मजु- 
प्यादि समस्त श्राणियोंके छझख और दुःखका कारणरूप 
ऋतु हैं और ऋतुकतों ग्रह हैं, जो उयके समीप उप्ण- 
करदिय्रेधमें रहते हैं व छोग ठप्णताके कारण प्रायः काछे होते 
हैं, जैसे बंगाली आदि। सूर्यमुखी सूर्यद्वीकी ओरकी अपना 
मुख रखती है, अर्क ( मदार ) प्रक्ष जेछमासमेंही शफछि- 
त रदूता है और वर्षाऋतुर्मे सुख जाता है, पाठकका पुष्प 
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सूर्यके अस्त दोतेहीं मुरझा जाता है. यह सूर्यका प्रभाव 
संक्षेप रीतिसे कहा, अब चन्द्रमाका प्रभाव छुनो, चन्द्रमा- 
का नाम उदधिसुतभी है तो जैसे पुत्रको देखकर पि- 
ताका उत्साह बढता है इसी श्रकार चन्द्रमाको पूर्ण देख- 
'कर उदाधि (समुद्र ) उमंगने लूगता है. उसकी छूहरें 
बहुत ऊंची उडने लऊूगती हैं, जिसको ज्वार भाटा कहते 
हैं, देखो चन्द्रमाकौ कछाओंके अनुसार बिलाबकें नेत्रकी 
पुतछी कमती बढती होती रहती हैं, अनारका बीज जिस 
तिथिकों बोया जाता है उसी तिथिकी संख्याके अनुसार 
उतनेही वर्षतक अनार स्थित रहता है, शुकुपक्षमें मठर 
बोई जानेसे सदा हरी' भरी बनी रहती है. चन्द्रमा्का 
तृढिमें जो बीज बोया जाता है वह इडिको ग्राप्त होता 
है और फ़ूछता है, ऋ्णपक्षकी अपेक्षा शुक्रपक्षमें बोया 
बीज अधिक फूल फलसे युक्त होता है । कुमोदिनी रा- 
बत्रिकोही फूलती है, मघुमक्खी फूलोंसे रसको शुक्कपक्षमें 
ग्रहण करती है और उसको संचयकरके क्रृष्णपक्षमें पान 
कर लेती है, इससे यह्‌ सूचित हुआ कि-शुक्रपक्षमें चन्द्र- 
मभाकी वृद्धिके साथ फूलमें रसकी वृद्धि होती है 
उस भकृतिहीसे पूण हुए पुप्परसकों मधुमक्खी अहण कर 
लेती है और कृष्णपक्षमें चन्द्रमाके क्षीण होनेसे पुप्पमें - 
रस क्षीण हो जानेके कारण रसका संचय नहीं. करके 
संचित किये रसका पान कर जाती है, तात्पय यह है 
कि-सूर्य और चन्द्रमाका प्रभाव जगतूके सम्पूर्ण पदार्थोपर 
- पडता है, देखो, पश्चिमोचर ( वायब्य ) विश्वामे यूरोपदेश 
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है बहां मेपराशि बहुत समीप है और मेपराशिका स्वामी 
मंगल है, मंगलका रंग छाल है इसी कारण मंगलकी 
राशिके प्रभावसे वहांके निवासी छाल रंगके होते हैं, इसी 
प्रकार अन्य बुध आदि अहोंका अभावभी समझ लेना 
चाहिये, ज्योतिषशासत्रमें पृण रीतिस अभ्यास करनेवाले 
ज्योतिषीछोक मनुष्यका शरीर देखकर, जन्मसमयके अह 
जन्मसंबत, जन्ममास, जन्मपक्ष--तिथि, वार, नक्षत्र, योग, 
लछम्न और जन्मसमयकी घटी और पर बतला देते हैं, 
इससे यह सिद हुआ कि--मनुष्यके शरीरमें ग्रहोंका प्रभाव 
पूर्ण रीतिसे वतेमान है हाथकी रेखा देखकरके जन्मस- 
मयके ग्रह आदि बतलाकर भूत भविष्य वर्तमान फल 
कहा जा सकता है, इस प्रमाणसेभी यही सिर है कि-- 
मनुष्यशरीर अहोंसे बना है. इसी कारण जन्मसमयके ग्रहों 
की स्थिति जाननेमें आती है. प्राणियोंके शरीरकी आकृति 
अद्योसे जेसी बनती है वेसीही जन्मसमयके अहोसे ज्ञात 
हो जाती है, परमात्माने ग्रहोंको मक्कतिके अनुसार जित- 
नी दुरीपर जो गअ्रह चाहिये उत्तनी दूरीपर उसको स्था- 
पित किया है, इतने दूर दोनेपरभी सम्पूर्ण जगतूमें अहों- 
का प्रकाश है. यद्यपि ग्रह नव ओर राशि बारह हैं तथापि 
उनकी स्थितिके असंख्यात भेद हैं इसी कारण एक 
भनुप्यक्े सुल्य दूसरेका रूप रंग स्व॒साव आदि नहीं देखा 
जाता है. ग्रह किसीपर प्रसन्ञ ओर अश्रसन्न नहीं होते, 
कमीनुसार शुभाशुभ फलके सूचक होते हैं जिस अहका 
जो स्वभाव है वह बदल नहीं सकता, जैसे सूर्यका स्वभा- 
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व है उप्ण है, चन्ट्माका शीतल हैं तो सू शीतल 
जोर चन्द्रमा उप्ण नहीं हों सकता. यहां बहुतेरे जन 
यह कहने रूगते हैं कि-गणित ठीक है और फलित ठीक 
नहीं. इसका उत्तर यह है कि-गणितको वृक्ष जानो और 
फलितको उस वृक्षका फछ समझो, यदि फलितको नहीं 
मानोंगे तो गणितरूपी वृक्ष फलहीन समझा जायगा, 
विना फलका वृक्ष ज्ञामा नहीं देता. गाणित औरफ छि- 
तका परस्पर सम्बन्ध है. आपके नहीं माननेसे फलित 
वृथा नहीं हो सकता जैसे किसॉने किसीको एक सौ 
रुपये एक रुपये सेकडा व्याजपर साढे चार वर्षके लिये 
दिये तो गणितसे जाना गया कि चौबन रुपये व्याजके 
हुए, तो गणितसे चार वर्षका हुव्यम्राप्तिकप फल पह- 
छेहीते ज्ञात हो गया कि चार वर्षमें चोवन रुपये प्राप्त 
होंगे, आकाशमें स्थित सूर्यचन्द्रश्रृहण पहलेहीसे ज्ञात 
हो जाता है,यही/ प्रत्यक्ष फल है.अहोंकी दुशा अन्तदेशा 
और आयुदीय गणितसे रूगराकर जो बताते हैं सो सब 
ठीक उसी अनुसार फल ग्राप्त होता है जैसा कि फालित 
पुस्तकोंमें लिखा होता है, यदि किसी समय फल नहीं 
मिले तो विचारमें मुठ रह जानेका अनुमान कर छेना 
चाहिये और फलितमें देश, कुल, जाति और घन आदि- 
का भी अनुमान कर लेना चाहिये. हां, एक वात अवश्य 
है कि आजकलके नवीन ज्योतिपियोंने कुछ अनुभव 
करके दो चार ऐसे नवीन अन्ध रच दिये हैं. कि उनके 
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फरलमें शंका उत्पन्न होती है। इसीसे यह शछोक 
कहा गया है") की- 


शकुनं शपथ चैव ज्योपितंच चिकित्सिम्‌ ॥ 
को चल्वारि राजेन्द्र भवन्ति न भवन्ति च॥ १॥। 
अधात्‌ शकुन, शपथ, ज्योतिष और, चिकित्सा, हे 
राजेन्द्र | कलियुग ये चारों होते हैं और नहीं होते हैं जैसे 
जिस शकुनके देखनेसे एक समय काये हों गया दूसरे 
समय उसी शकुनसे कार्य नहींभी होता है, किसी समय 
शपथ ( सगन्धो ) से हानि पहुंचती है और किसी 
समय हानि नहीं होती, किसी समय उसी अश्नसे स॒द्ठी 
मेंकी बरतु बतादी जाती है किसी समय उसी बिचारसे 
भेव पड जाता है, किसी समय जो औपधी दी जाती है 
वह गुणकरती हे, वही ओपधी दूसरी बार शुण नहीं करती 
है. परन्तु यहापर समय और कर्म तथा भेदाभेद अथवा 
प्रयोगमें ब्रुटिका रह जाना ऐसा मानना चाहिये ।२। 
बिना फलितके गणित नहीं और बिना मणितके फलित 
नहीं, गणित नाम गणना करनेका है और गणना करनेसे 
जो उत्तर (जवाब) आता है, वही फल है. फलितशास्त्रका 
प्रचार इस देशमें चहुत काल्से है. रामकुंडली कृष्णकुंडली 
अचकतक प्रचलित हैं, प्राचीन इतिहासभ्न्धोर्मेंमी 
फलित का वर्णन है, मुसलमान लोगामें शियाहोग 
फलितको मी भांति मानते हैं, यूझपमें नेपोलियन 
बोनापार्टी नामवाके ज्योतिषी फलितका एक प्रेथ 
अगरेजीमें बना गया है, जो कलकतामें उपा है 
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और आजकलमभी उसका गचार है, ओक्‍्सफोर्ड निवासी 
भोक्षमूलर प्रोफेसर फलित ज्योतिषको मानते थे, तारणी- . 
प्रसाद ज्योतिषी जो कलकत्तेमें रहते हैं, बह अंगरे जोकि 
ज्योतिषी हैं और प्रतिवर्ष भाविष्य फल अंगरेजी अखबारों 
में छपाया करते हैं. ज्योएतिप्यके फलितकी सत्यता में 
अनेकानेक प्रमाण हैं, यदि पूर्ण भकारसे इसके विपयमें 
लिखा जाय तो एक बड़ा अन्थ वन जाय इस कारण यहां 
इत नाही लिखना उचित है.। 
जन्मपत्नीका फल जिन ग्रन्थेंसे कहा जाता है, उन 
अन्थोंको जातक अन्ध कहते हैं, जातकमें अनेक ग्रन्‍्य हैं, 
परन्तु कोई ऐसा अन्थ नहीं है जिसमें जन्मपन्नी बनानेकी 
सरल रीति दक्ाई हो, इस कारण हमने यह जन्मपन्नीं 
प्रदीप नामक ग्रन्थकी लिखनेका साहस किया है। इस 
ग्रन्थमें दो जन्मपत्री उदाहरणार्थ लिखी हैं पहली 
जन्मपत्नी हमारे एक सुयोग्य शिष्य पण्डित छारकाअसाद- 
त्रिपाठी लखीमपुर्रनवासीकी है और दूसरी “'जन्मपन्नी 
हमारे घमपुत्र सीतारामपुर्तकाल्याध्यक्ष रूखीमपुरनिवा- 
सांकी है | इस अन्धमें पहली कुंडल्के श्रहभाव आदि 
उदहरणामें लिखे जायेंगे सो ध्यान रहे | 
यद्यापि जन्मपत्नीका बनाना बिना शुरूके उपदेशके 
नहीं आता, क्योंकि कई एक ऐसीमी बातें हैँ कि सम- 
/ झाकर लिखनेपर भी समझमें नहीं आती तथापि इस 
पुस्तकसे विद्यार्थयोंकोी बहुत सद्दायता प्राप्त होगी | 


श्8 जन्मपत्रग्रदीप । 


लमसारणीसाधन। 

«प्रथम ऊमसारणीसाधन करने (बनाने) की रीति 

दर्शाते हैं सो इस प्रकार कि अपने अपने देझशके 
लम्मत्रमाणसे लम्मसारणी बन जाती है. धत्येक साधारण 
पण्डितमी अपने अपने देशका लघ्न प्रमाण जानता है, 
इस कारण यहां प्रति स्थानके ल्भप्रमाणकों लिखनेकी 
आवबद्यकता नहीं है, छम्मसारणी वनानेके लिये लम्मप्रमाण 
जाननेकी परम आवश्यकता है, लप्मम्रमाण जाननेकी 
रीतिज्योतिपके सिद्धान्तग्रन्थोंमें इसू श्कार लिखी है कि 
प्रथम, पूलेभा बनावै; फिर चरखंडसोंघन करे, अनन्तर 
लंकादयसे घटा बढाकर स्वरदेशोद्य बना लेबै, परन्ठु 
इस लिखनकी यहां कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
अपने “अपने स्थानका लम्मप्रमाण सब पाण्डित छोग 
जानते हैं इस कारण हम अपने नैमिप मंडलके राश्यु- 
दुय (छम्त प्रमाण ) से ऊभसारणी बनाना लिखते 
हैं । यथा- 

नैमिपमण्डले लभप्रमाण। 

नागेन्दुद्खा २१८ विधुवाणद्खा २५१ रामाभरामा 

३०३ 'गरुणवेद रामा ३४३ ॥ सम्रान्धि रामा ३४७ 

पसुराम रामा ३३८ ऋमोत्कमान्मेपतुलदि- 
मानम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ- मेपका उदय प्रमाण २१८ परछ अर्थात्‌ 8 
घटी ३८ प्र, वृषफा उदय श्रमाण २५१ पल अथोतू 


८२६ २ 


जन्मपत्नप्रदीप: 
कि जिस राशिका जितने अंदापर झर्य उदय हीता है, 
वही लग्न उतने अंश सूर्येदिय समय जानना- जितने पल 
खूर्जोदियसे ऊक्त होते हैं उतने पल छसके छक्त होजते 
हैं जब रूमके सव पल छुक्त हो जति हैं तब दूसरी 
ढरूमका प्रवेश ही जाता हैः छः छू दिनमें और छः 
रूब्त रात्रिमें व्यतीत होती हैं: एक राशिके तीस अंश 
होते हैं सो अपने जमाणमें सीसी अंश व्यतीत हो- 
जाते हैं यहां मेषकां उदय जमाण २९८ पलहे इनकी 
तीस अंशीमें बांट दिया अर्थात्‌ तीसका कागादिया 
तो एक अंदपर ऊपछ १६ विपरू मेष छब्न रहीः 
वृषका उदय २५१ पलकककी तीस अंशोमे बांटा तो एक 
अंशप्र <पक्क २२ पविपल हुएः ड्सीअकार मिथुन 
आदिंके 'पकात्मक चालनांक जानने. यहांअवनांश 
२१ मानकर सारिणी रची गई है. इस कारण मीनके 
दुश गतांशसे आरंभ किया हैः सो सारणीमें स्पएट देख 
के ऊपल १६ विपरूसे स्थापित है, _ आगे तीसअंश 
अर्थात्‌ मेपकि नवगत दुशवे अंझ पर्यन्‍्त ७पतक्त १६ 
“विपल संयुक्त करते चले गये हैं तो मेष रूम्त समा 
णा %चघटी ३४ परूवहां घरे हैं. अनन्तर इपका चाहता 
का ४पकछ ३शविपछा जोड़ना मारंम किया है. एवं छग्तर 
सारणी वनगई; रन देखनेसे उसके बनानेकी रीवि 
, समझतमें आजाती डे आगे सारणी लिखते हैं: 


८ नक्‍नफ७छ) 
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भाषादीकासहितः 
लरूग्नसारणीपरसे लग्नज्ञनः 


डुश्हाडर्कराइयंशतले घटीपले स्ामीएनाडी पल 
संयुतंच ॥ चद्ाशिफ्ञागस्वतलेस्वित भ्रवेत् 
द्व छलग्म्च कलाइचु मानत्तः ॥9॥। 


अरथः- इस समय रथ राशिकि अंशंक नीचे घटीपल 
* संख्यानें इु्ट कालीन घटती पलकी संयुक्त करे; संबुन्त 
अरनसे जो अंक आंबे वे अंक जिस राशिके अंश 
नीच स्थित होवें; ठही कला ओंक छरन जानना: भी 
र उतनेही अंश आनना-चहां कला अठुमानसे कर 
क्पित करना-॥२॥ अंश सहित रूग्न जाननिकी यह 
साधारण रीवे है: 
उद्दाहरण. 
जैसे द्वारका असादुकी जन्मपत्नी में मेयके स्वूयके गर्ताशः 
१९ हैं ओर इशषट काल घटीपल ३४।८ है तो लूमसारणीमे 
मेषराशिक १९ अंशके नीच अंक ५॥१।४०हैं यह अंक 
इशकालमें संचुक्तकर दिचेती २९। ९। ४० बह जंक हुए: 
सो वुछाक २७ गताशक नीचे २९।६।१२ ऊंकड़े ता तु- 
का ऊग्नक २७ गतांशा जन्मसमयमे हुए. अब कला ओऑं- 


€:. ३७७ 9 
जन्मपत्रअ्दीपः 


'का अनुमान कर लेना है कुछ कछा सर्यशिसे अधिक , 
जानलेना चाहिये और कुछ कला ऊखके एक अंश 
प्रमाणके कछाओंके अनुसार इछ्िकी आह एजाव 
लेडा चाहिये चह अनुमानसें ऊमतजझ्ञान वर्णन किया:छः 
रन स्पएकी रीति आगे हिखेंगे परंतु यह सदा ध्यान रहे कि। 


यस्मिन्‌ राशी सदा स्र्यस्तल्स्त मुदये भवेत्‌।॥! 
नस्मासप्तमराशिर्तु अस्तलर्ग्न तदुच्यते ॥ ३॥ 


अर्थ- 
जिस राशिपर रहूर्च स्थित होते हैं वही लग्न रुझेदि- 
चयसमय होती है और जितने अंश सरर्यके फुक्त 
होते हैं उतने ही ढग्नंके भी भक्त हो जाते हैं. ओर 
उससे सत्तवीं रूरत र्ूर्यके अस्त समयमें होती है 
उसकी अस्त रूग्त कहते हैं ॥३॥ 


जिस अकार स्वदेशोद्य अ्माणसे लग्तसारणी वनः 
तीहै उसी प्रकार रूंकोद्य प्रमाणसे दशामसारणी 
वनजाती है: दाम सारणीमें इश्कालके स्थान 
नत अहृण्णणकिया जाता है, आगे दशमसारणी 


'लिखति हैं. 
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भाषाटकासाहित । श्झ्‌ 


दशमसारिणासे दशम ठममज्ञान ! 
दशमसारिण्यां. इश्टकेराज्यंशतल्स्थधदीपलेपु 
नतनाडीपलसंयुतत यदंक मर्वाते यद्राशिमागस्य 
तले स्थितं तदेव दशम ज्ेयम ॥ ॥ ॥ 
अथ-दर्ममसारिणीमें सुर्वराशिके अंशके नीचे 
घटीपैलूसंख्यामें नत घटीपलछको जोड देबे, जोडनेसे 
जो अंक आदें वे अंक जिस राशिके अंशके नाचे स्थित 
होवें चही ठणमलग्न जानना. कभी कभी यह चौथी रूग्न 
आती है. इसमें ६ जोड देनेसे दशम हो जाती है । 
उदाहण ) 
जैसे, डारकाप्रसादकी जन्मकुंडलामें दशम ल्यावना 
है तो दशमसारणीमें मेपके सूर्यके १९ अंशके नौंचे 
६।२७। ३८ अंक हैं इनमें नत घटी पछ १२॥१३१ संयुक्त 
करनेसे १८।३८।३८ अंक हुए, तो दशमसारणीमे 
मिथुनके २८ अंशके नीचे १८ (३५।२० अंक हैं तो यहां 
दशमरूगन मिथ्ुनंके गतांश २८ हुए. नतसाधनका 
प्रकार अ्गमे वर्णन किया जायंगा और दरशमभाव 
स्पष्ट करनेकी रीति आगे लिखेंगे । 
ग्रहसाधनार्थ चालनभकार । 
प्रस्तारस्तु यदागरे स्थादिए संभोधयेदणम ॥ 
इष्टकाल य्द्ग्रे स्यात्स्तारं ओवयेद्धनम ॥ ध्या 


३४ जन्मपतन्नमदीप । 


अर्थ--जन्मसमयमें सूर्य आदि अहोंको स्पष्ट करनेके 
अर्थ श्रथम चालन श्रकार लिखते हैं-तिथिपत्र अथोत 
पंचांगमें जो आठ आठ दिनके सूर्य आदि ग्रह स्पष्ट 
किस अस्तार हर रे 
किये होते हैं उसको अशार और पेक्ति कहते हैं. सो 
7र यूदि दे इष्टकाल अथात्‌ जन्मसमयसे आगे होवे 
४८०४१ ह श्टी 
तो प्रस्तौरके बारघटीपलमें इष्टसमयका वारथैटी: 
पल घटा देवे, जो शेष रहैँ वह बारादि ऋणचाडुन 
होता है और जो इष्ट कार आगे होवे और अस्तोर 
पीछे होवे तो इष्टकालात्मक वारघटीपलमें अस्तारका 
वारघटीपल घटा देवे तो शेष अंक वारादि धन- 
चालन होता है ॥ ४॥ 


रु 


अहस्पष्टीकरण । न्‍] 
गंतैष्यदिवसायेन गतिनिष्नी खपदहता ॥ 
ठब्पमेशादिक गोध्यं योज्मूं स्पष्टो मवेहृहः ॥ ५ ॥ 

अथै-गत और पेप्यविवसो का के, अर्थात्‌ ऋण- 
चालन वा धनचालनसे ग्हंकी गतिकों गुणा करे, 
फिर गोमूत्रिकारीतिस साठिका भाग देवे, भाग देनेसे 
जो अंश कह्ाविकलात्मक छब्घ होवे उसको पंचां- 
गस्थ अहमें घटा देवे वा युक्त करे अर्थात्‌ ऋणचालून 
होते तो घटावे और घनचालन होवे तो युक्त करे, 
भुक्त करने व घणनेसे वह तात्कालिक स्पष्ट ग्रह होता 
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है, परन्तु, जो अरह वक्की हो तो धनचालव और ऋण ८? 
चालनको उलूदा समझना, अथोत्‌ , ऋणचालन हो तो 
युक्त कर देना और घनचालन हो तो घटा देना और 
राहु केतु सर्वदा वक्की रहते हैँ अर्थात्‌ उलटेही चलते ८९ 
8. ओर इन दोनों अहोकी गाति सद, एकसी' रहती है, 
घटती बढती नहीं. राहुसे केतु और केतुसे राहु सातवीं 
राशिपर रहता है सो जानना ॥ ५॥ 
सतथाच। 

गतावधिदिनादिना विगतमिष्टकालू॑. धर्न 

ऋणं तु खल गम्यपंक्तिपु त्वजेत्खवारादिकश ॥ 

अनेनग्रुणिता गतिश्र खससेहंद्गादिक 

विपयंयुविलछोमगेजधिग्रहेः स्फुट संस्कृता ॥ ६॥ 

अथै-गत अवधिके दिन आदिककों इष्ठकालमें 
घटा देनेसे धनचालन होता हे. और गम्यवाल्ी 
पंक्तित अपने इष्ट बार आदिकको घटा देनेस कण- 
चालन होता है. इस ऋणचारून अथवा घनचारूय 
को झहकी गतिसे शुण देवे और गोमृच्रिका रीतिके 
अनुसार सांठिका भाग देवे, जो रब्घ अंश आदिक 
आते उनको पंचांगस्थ अरहूर्स युक्त करे अथवा घटावे 
तो अह स्पष्ट हो जाता है, आगे अहस्पष्का उदाहरण 
लिखते हैं ॥ ६ ॥ 


£ ।जन्मपत्रप्रदीप | 


। पंचांगस्थ ग्रह । 
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५ ग्रहसाधनोदाहरण । 
! यहां म्रस्तार अमावास्या मंग़रूवारका है और मिश्र- 
मान अथोत्‌ प्रस्तारका इष्ट समय ४६१६ घटी पलका 
है और जन्म छित्तीया गुरुवारका है और इष्टकाल है छः 
३४। ८ है तो जन्मकालका इष्टकाल आगे है और पीर ॒ 
पीछे है, तो जन्मके* इष्टकालूमें प्रश्तार घटाया जायथमगा, 
इष्टफ़ालके वार घदी पछ८५।३४।८ में प्रस्तारका वार 
घटीपल"३। ४६। १६ घटाया तो शेप १ ।९७। ५श्यद्द वारादि 
घनचालन हुआ अवोतु १ बार ४७ घटी ५२ पल ये 
घनचालनांक हैं | सूर्यकी गति ५८ विगति ४ है, इसके 


धुनचालनांक ११४७। पर से गोमूबरिकारीत्यतुतार गुणन 


भाषादीकासदित । 


३७ 


किया वो गुणनफ़ल बोग पटारण०३ण३२०४। २०८ हुआ 
प्रथम २०८ में ६० का भाग दिया तो लष्घ ३, शेष 








मन घटी | पछ |. 
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ाटक् / तक. हब] रे _____ 


) ३. सश--कढा--विरुझ 22 
१ ,६४ . २३ , डन्च अशादि, 


यहा धनचालन है अत पचागस्व सूर्में युक्त किया जायगो, 


“रिणपणेण५ ३ पचागस्य राखदि से है श्शररे उच्घाशादि 


” ध्य 


०।१९३०११४ यद सप्सूर्यरादि इंये॥ | & 














२८ रहे, लब्ध ३ को ३२०४ में युक्त किया तो ३२०७ 
हुए, इनमें ६० का भाग दिया तो लब्ब ५१३, शेष २७ 


च््ट जन्मप्रत्रप्रदीप | 


रहे, लब्ध ५३ को २७३० में युक्त किया तो २७६३ हुए. 
इनमें ६० का भाग दिया तो रूव्ध ४६, शेष २३ रहे. 
लब्ध ४६ को ५८ में जोड दिया तो १०४ हुए, इनमें ६० 
का भाग देनेसे रूब्ध १ शोपष ४४ रहे, तो १ अंश, ४४ 
कला, २३ ब्रिकला ये लब्घ अंशादिक हुए, यहां सये 
मार्गी है और धनचालन है. अतः पंचांगस्थ राश्यादि 
सूर्यमें युक्त कर देंनेसे स्पष्टराश्यादि सूर्य हो ज़ायंगे, तो 
पंचांगस्थ सूर्यराश्यादि०० | १७ | ५०। ५९ में रूब्धांशादि 
१।४४। २३ युक्त किये युक्त क्रमेपर ००।१५। १५। १४ 
राश्यादिस्पष्ट सूर्य हुए, इसी प्रकार मंगलआदि राहुपर्यन्त 
भहोंके स्पकी रीति है, ऋणघनचालन और वक्र मार्ग 
ग्रहका विचार रखकर जोडने घटानेका ध्यान रहे । आगे 
चन्द्रमाके स्पष्टकी रीति लिखते हैं |, 


चन्द्रसाधनाथ भयातभभोगप्रकार । 


गतक्षैनाज्यः ख़रसेपु शुद्धा सूर्योदयादिष्घटीपु 
युक्ता ॥ भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्षनाब्या 
सहिता ममोगः ॥ ७॥ चेत्खेशकालाल्यागेव ऋक्षे 
यदि समाप्यते ॥ तदेश्कालतो ऋश्ननाव्यः शोध्या 
गतक्षेकम्‌ ॥ भभोगः पूर्ववत्कार्यः ततः साध्यस्तु 
चन्द्रमा: ॥ ८ ॥ 
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अर्थ-अब पंचांगस्त्र नक्षत्रसे चन्द्रमके साधन कर- 
नेका ग्रकार वर्णन करते है. तहां प्रथम भयातभमभेग- 
साधन लिखते हैं | गतनक्षत्रघडीपछको साठमें घटा देंवे, 
जो घडी पर शेष रहें उनको सर्योदयसे इष्ट घडी पलछ- 
में जोडनेसे जो अंक हों उनकी भयात संज्ञा होती है 
और अपने नक्षत्रकी घडीपलको साठसे घटाई हुई 
घडी पलमें जोड देनेसे भोग होता है ॥ ७ ॥ 

यदि इष्ट कालसे पहलेद्दी नक्षत्र समाप्त हो जावे तो 
इष्कालघडीपलमें नक्षत्रघडापल्ल घटा देनेसे भयात 
होता है और गत नक्षत्रकी घडीपछको साठमें घटाकर 
उसीमें परठिनवालीं घडी पछ जोड देनेसे भभोग हो 
जाता है, इस प्रकार भयातभभोग बनाकर चन्द्रमा 
स्पष्ट करना० ॥ ८ ॥ 

ततक्कालचन्द्रसाघन । 

गता भघटिका खतकेगुणिता भभोगोड्ता झुता 
च्‌ भगतेन पष्टि ६० झुणितेन तकेननाबर घ्नी कृता ( 
नवापल्वपूर्वके शशिभवेत्त तत्यूतेकेनवांवरवियढ़- 
जाब्पि ४८००० यु भवेजवा कीतिता ॥ ५ ॥ 

अथे-जन्मनक्षत्रकी गतघटिका अथाद भयातघडी- 
पलको साठसे गुणा करे फिर उसमें मभोग अथोत्‌ 
इष्टनक्षत्रकी सम्पूण घडीपलसे भाग देवे, माय देनेसे 


छ० जन्मग्रन्नप्दीप। 


* रूथ्ध अंक मिले उन घडीपलविपलात्मक तीन अंकोंको 
स्पष्ट भयात जाने, फिर उन अंकॉको साठसे गुणे हुए 
आशिनी आदि गतनक्षन्न संख्यामें जोड देवे और दूने करे 
अर्थात्‌ दोसे गुणा देवे फिर नवसे भाग लेवे भाग लेनेपर 
जो लब्धांक मिले सो अंश जाने शोख अंकॉकी साठसे 
'गुणा कर नवसे भाग लेनेपर रूब्धाकका कछा जाने, 
शेषको साठसे गुणाकर नवका भाग लेके लब्घांककों 
विकला जाने अंशोंमें तीसका माग देके राशि निकाल 
छेबे, अब गति बिगति ल्यावनेका अकार वर्णन करते 
हैं कि ४८००० अडतालीस ' हजारको साठसे गुणा 
करनेपर २८८०००० अट्ाईस लाख अस्सी हजार हुए 
इनमें भभोगसे भाग लेवे भाग लेनेपर जो रूड्ध अंक 
मिलें उनको श्न्द्रमाकी गति जाने शेषको साठसे ग्रुणा 
करके भमोगसे भाग लेमेपर जो लब्धांक मिलें वह 

विगति जाने भभोगघडियोंकों साठिसि गुणाकर पल 

जोडके जैसे पर बनाये वैसेही, ४८००० घस्यात्मक 

अंकॉंको साठिसि गुणकर पछ बनानेका अभिम्नाय यहां 

है इस प्रकार चन्द्रमाके स्पष्ट करनेकी रीति वर्ण करी 

आगे उदाहरण दर्शाते हैं ॥ ५ ॥ 


चंद्रसाधनोदाहरण । ेल्‍ 
अब चंद्रमाके स्पष्ट करनेका उदाहरण वर्णन करते 
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:हैं)। जन्मसमय इृष्टडी ३४ पक ८ हैं उस विन 
रोहिणी नक्षत्र ५० घडी १२ पल है तो रोहिणी जन्म- 
नक्षत्र है गत नक्षत्र कुतिका हुआ ऋृत्तिका- 
नक्षत्र पूचे दिन ५१ घड़ी ८ पल है साठमें घठानेसे 
८ घडी ५२ पल रोहिणी पूर्व दिनमें मिला सो इसमें 
इष्टकाल ३४ घडी ८ पल जोड देनेसे ४६ घडी ०० पल 
यह भयात अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्रकी मुक्त घडी जानना, 
अब पूर्व दिन रोहिणीनक्षत्रकी श्रप्त ८ घडी पर 
पलमे ५७ घडी ३१९ पर जो जन्‍्मदिनमें हैं सो 
जोड़ देनेसे धडी ६६ पछ २४ यह,मभमोग अर्थात्‌ 
सर्वक्ष ( रोहिणीनक्षत्रकी ' सम्पूर्ण घडीपछका श्रमाण ) 
जानना, अब भयातघडी पछ ४३॥ «० को पलक &« से 
घडी ४३ को शुणा तो २५८० हुए. यहां पल शून्य 
हैं, इससे २५८० पछ भयातके हुए ओर भमोग घडी 
छु६ को साठसे ग्रुणा तो ३९६० में २४ युक्त किये तो 
३९८४ पल भभोगके हुए, अब मयात और भभोगके 
पछोसे चन्द्रमा स्पष्ट करना है तो अयात पलक रेप८* 
को ६० से ग्रुणा किया. शुणा करनेसे १५४८०० एक 
छाख, चौवन हजार, क्षाठ सौ ये भाज्यांक हुए. 
इनको भभोगसे उद्धृत किया अर्थात्‌ भमोग पक 
३९८४ भाजकांकसे भाग लिया तो लऊूब्घ ३८ घट्या- 

त्मक अंक हुए, दोप ३४०८ को“६० से झुणौ किया तो, 

भाज्यांक २०४४८० दो त्व॑ख, चार हजार, अस्सी हुए, 

ड्ट 


भ 


घर जन्मपत्रप्रदृषि 


इनमें भाजकांक ३९८४ से भाग लिया तो, लब्घ ५१ पला- 
त्मक अंक हुए. शेप १२९६ को ६० से गुणा किया तो, 
भाज्यांक ७७७६० सतहचर हजार, सात सों साठ हुए, 
इनमें भाजकांक ३९८४ से भाग लिया, तो, छब्घ, १५ 
विपलात्मक अंक हुए, अर्थात ३८।५१। १९५ यह 
घट्यादि स्पष्ट भयात्‌ हुआ, इसमें अश्विन्यादि गत* 
नक्षत्र ( कृत्तिका ) संख्या ३ को ६० से ग्रुणा किया तो 
१८० हुए, इनको स्पष्टभयातमें युक्त किया तो शश्८। 
५१ | १५ अंक हुए, इनको छिगुणा किया तो ४३७। ४२ 
३८, यहां पहले अंकसे दूसरा दूसरा जो अंक होता है, 
वह ६० से भाग देके लब्घांक जोड दिया जाता है. 
क्योंकि, यहां यह अंक घट्यादि हैँ. अब ४३७ में नवका 
भाग दिया त्तो रब्ध ४८ अंक अंशात्मक हुए. शेष ५ 
को ६० से गुणा तो ३०० हुए. इनमें ४९ जोड दिये तो 
३४२ हुए, इनमें नवका भाग दिया तो छब्ध ३८ 
अंक कलात्मक हुए, शोष “० रहा, अब अंक रे८ 
रहा उसमें नवका भाग दिया तो छलव्ध ४ अक 
विकलात्मक हुए, अंशांक ४८ में ३० का भाग ' लेनेपर 
लरूव्घध १ राशि और शेष १८ अंश हुए, तो अब 
१॥ १८ । २८। ४ यह राइ्यादि स्पष्टचन्द्र हुआ, अथात्‌ 
भेपगत वुषके १८ अंश, ३८ कला, १४ विकला चनद्ध- 

माके स्पष्ट जानना. अब आगे गतिविगतिप्रकार " कहते 

हैं, कि २८००० को साठसे गुणा तो २८८०००० हुए. 


भापांटीकासहित | छ््३ू 


इनमें ममोगपर ३९८४ से भाग लिया तो लब्घ ७२२ 
गति और शोप इ५५२ को ६० से गुणा तो २१३१२० 
हुए, इनमें भभोगपलक्ू ३९८४ से भाग लिया तो लूव्ध 
५३ विगति हुईं अथीत्‌ चद्बमाकी करात्मक गति 
ओर बिकलात्मक विगति ७२२ | ५३ हुई. चद्॒मा' एक 
राशिपर सवा दो नक्षत्र अथोत्‌ नवचरणपर्यन्त रहता 
है ओर एक चरणपर ४३ अंश २० कछा तक रहता है. 
इसी गणनास जितने चरण राशिके भुक्त हे चुके हो 
उतने गिनकर इसी रीतिके अठुस्तार जान छेब्रे | आगे 
अहस्पष्चक्र लिखते हैं । 


+ 
१ 





वारादि १६४७ । ५२ भयातघट्यादि ' 
४३ | ०० भभोगषत्यादि ६६ | ३२, 





॥ अय सूधोदयो ब्रह्म: स्पशाः सजवाः | 
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88 छन्मप्रत्रप्रदाप । 


स्पष्टप्हेविंना ये च निगदन्ति कुब॒ुद्धयः ॥ दशा 

चान्तर्दशादीनां फल यान्त्युपहास्यताम्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ-खर्ादि ग्रहोंके स्पष्ट किये बिना जो कुब- 
डिवाले जन दशा अन्तर्दशाका फल कहते हैँ वे उप- 
हासको भाप्त होते हैँ अथोत््‌ उनकी हँसी होती है, 
कारण यह कि--अहगणित नहीं जाननबालेका बचन 
मिथ्या होता है. बिना ठीक अंशादिके जाने नवांश 
सखाविमें भेद पड जाता है और फरछ ठीक नहीं उत- 
रता. इसके प्रमाणमें एक श्छोक “ देशमेद ग्रहगणितं ! 
पूवे लिख चुके हैं ॥ १० ॥ 

तथाच । 

विनाग्रहास्पश्तरेनकिंचित्फलंप्रवकुंनितरंक्षमःस्पात ॥ 


अथै-अहोंके स्प्ट किये विना पंडितजन कुछभी 
करू कहनेको समर्थ नहीं होता है ॥ 

उदये राज्यदा ज्ञेया वक्के देशाटनप्रदाः ॥ 

मार्गे चारोग्यकतीरो छास्ते मानार्थनाशकाः ॥१ 0) 





आती घुझानां गगनेचराणां ससाधन वच्मि गुरोपदेशात्‌ ॥ यह उप- 
रोफ़का आपा है, 


छ६ . जन्मपत्रपदीप । 


भाग लेनेसे लव्धांकको अंश जाने. शेपकों साठसे गुणा- 
कर दो सौका भाग लेवे, जो रूव्धांक हों उनको कला 
जाने, शेषको साठसे गुणाकर दो सतौका भाग लेनेपर 
लव्धांकको विकला जानना- इस अकार अयनांशसाधन 
करे और जिस महीनेका तत्कारू अयनांश ल्यावना होय 
उस महीनेकी सूर्यराशिको तिगुना करके उसका 
आघा जोडकर विकलछा जानकर अयनांशके विकलात्मक 
अंकोर्मे संयुक्त कर देवे तो तात्कालिक अयनांश 
होते हैं ॥ १३ ॥ 


अयनांशसाधनोदाहरण । 

इं्ट शझ्ञाके १८११ में ४२१ घटाये तो १३५९० रहे. 
इनको तिगुना किया तो ४१७० हुए, इनमें २०० का 
भाग लिया तो लब्घ' २० अंश हुए, शेप १७० को ६० 
से गुणा किया तो १०२०० हुए, इनमें दोसौका भाग 
लिया तो छद्घ ५१ कछा हुए, शेप ०० रहा तो 
अयनांश २०। ५१ | »० अंशादि भये, यहां वे शाखमासमें 
भेपराशिके सूर्य हूँ. तात्कालिक अयनांश ल्यावना दे 
तो भेपरादिकी संख्या १ को तिगुना किया सो ३ हुए. 
इसका आधा १।३० जोड देनेसे ४३० विकल्यत्मक 
अंक हुए नो अयनांशमें विकलात्मक अंक नहीं | तो 
२०।५१।४ तात्कालिक अयनांश जानिये, विकलाके 


भाषाटीकासहित । ७ 


आगेके ३० अँक निरथक जानकर छोड दिये. इस 
प्रकार तात्कालिक अयनांश साधन प्रकार कहा, अब 
आगे ल्मसाधन लिखते हैं । 
लमसाघन । 

तत्कालाकः सायनस्तस्य भोग्येभागेनिश्नः स्वो- 

दयः खामिभक्तः ॥ भोग्यं जदल्यादिष्टनाडीपढे- 

भ्यः शेपादस्यात्खोदयांश्रावशेषम्‌ ॥ १४ 0७ 

त्रिंशन्िष्नमशुद्धात्यभागांय मेपपूर्वकेः ॥ अशुद्धा 

आपरेउक्ते लमं स्याद व्ययनाशकम्‌ ॥ १५ ॥ 

अर्थ-अब भोग्यकाल्से लक्षसाघन अकार लिखते हैं 
कि-जिस समयका लम्म बनाना चाहे उस समयके स्पष्ट- 
सूर्यमें तत्काल अयनांश युक्त करे तो उसकी साथनार्क 
संज्ञा होती है. उस राश्यादि सायमाकमेंसे राशिका 
त्याग करके जो अंशादिक फल रहे उसको भुक्त कहते हें. 
उस भुक्तकों ३० अंशमें कम कर देनेसे शेपषको अंशा- 
दि भोग फल कहते हैं, उन भोग्यांशोंकों स्वदेशीयउद- 
यराशिप्रमाणसे गुणा करे. जो गुणाकार आवे उसमें ३० 
का भाग देवे. भाग देनेसे जो लब्घ अंक मिले, सो 
मूर्यके भोग्य अंक पलादि होते हैँ, उस मोग्यको इृष्ट 
घटीपलॉर्से घटा देबे. घटा देनेसे जो शेष रहे उसमें 
आंगेंके स्वदेशीय उदयराशियॉको घटादेवे. जिस राशिका 


जन्मपन्नप्रवीप । 


उद्यप्रमाण न घटे वही अशुरू राशि हुई, अब घटाने- 
से जो पलात्मक अंक शेष रहे उनको तीससे गुणा करके 
अशुरः राशिके उद्यप्रमाणसे भाग लेबे, भाग लेनेसे 
जो लरूब्ध अंशादि मिले उन अंशादिकॉको मेषादि 
अशुर्द राशियोंसे पूर्व राशियोंकी संख्यामें युक्त कर 
देवे और अयनांशोको घटा देवे तो राज्यादि स्पष्ट ल्म 
होती है ॥ १४॥ १५॥ 


भोग्याःवपकात्खत्रिमात्खोदयास्पल्वादियुक॥ 
रविरेव भवेकुम सपड्भाकोत्रिशातनुः॥ १६॥ 


अथे-जो भोग्यकाल थोडा होवे अथीत्‌ इष्ट घटी- 
पलोमें नहीं घटे तो इष्ट घटी पछको तीससे ग्युणा करे, 
अनन्तर सायनसूर्यके राश्युदयसे भाग लेबे, भाग लेनेसे 
जो अंशादिक लब्ध मिर्ले उनको सूर्यमें संयुक्त कर देवे. 


७ 


संयुक्त कर देनेसेही रमन स्पष्ट हो जाती है, ओर रात्रिके 
विषे दक्षम लम्के साधनमें छः राशियोंको सूर्यमें युक्त 
कर पूर्वोक्त प्रकार दृशम रूम सिडः होती है ॥ १६ ॥ 


भोग्यकाछसे यह लूम्मसाधनकी रीति कही, भुक्तका- 
रूसे लभ्मसाधन करनेमें उल्टी रीति लेने पडती है. 
रीति जान लेनेपर कुछ कठिनता नहीं है, तथापि भो- 
उ्यकालकी रीति सरल है जो झीघ समझमें आ जाती है । 


भाषाटीकासहित । 9९, 


दशमसाधन । 

एवं लंकोदये्ुक्त भोग्यं शोध्यं पठीकृताव॥ 

पूवपश्चान्नतादन्यत्माग्बइशम भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

अर्थ-जिस प्रकार रूभ्न स्पष्ट - की गई, इसी प्रकार 
पूर्वोक्त रीतिस सायनाकंके भुक्तकाल व भोग्यकालको 
अ्रहण कर अंशादिकोंको दृशमभाव स्पष्ट करनेके अर्थ 
रूंकोदयराशिप्रमाणसे गुणा करे और ३० से भाग हूगा- 
कर पलादिको अरहण करे, फिर उन भुक्त वा भोग्य पलछा- 
त्मक अंकोंको पूर्चनत वा पश्चिमनतसे शोधन करे और 
शेष सब क्रिया पूषे कहे अनुसार करे तो दशमभाव 
स्पष्ट हो जाता है, अथीत्‌ जब पूबननत होय तब पूर्व- 
नतको इष्टकाल कल्पना करके उसीमें रूकोदयी राशि- 
योंसे सूर्यके भुक्तकाछको बनाकर शोघन करे और 
संम्पूण शेष क्रिया ऋणलमप्के समान करे और 
जब पश्चिमनत होवे तो पश्चिम नतकोही इृएट- 
कार कल्पना करके उसीमें लुकोदयी राशियोंसे सूर्यके 
ओोस्य कालको बनाकर शोघन करे अन्य सब क्रिया 
2 समान करे तो दुद्ममभाव सिद्ध होता 

॥ १७ ॥ 


० जन्मपतन्नप्रदीप । 


लग्नसाधनोदाहरण । 
स्वदेशादय पमाण 
भेष [११८ ॥ मीन 
हप. । २७१ | कुभ 
मियु. | ३०३ | मकर 
करके | ३४३ ६ धनु 
सिंइ | ३४७ | दृश्ि. 


कन्या | ३३८॥ ठुछ. 














अब छूग्न बनानेका उदाहरण लिखते हैं. स्पष्ट स्य 
राइयादि ००। १५। ३५। १४ इसमें तात्काछिक अयनांश 
२० |५१। ४ युक्त कंरनेसे १।१०।२६।१८ यह सायनार्क 
तात्कालिक भया, यहां राशि १ 'की छोडकर भुक्त अंशा- 
दि १० । २६ । १८ को ३० में घटाया तो १५। ३३। ४२ यह 
भोग्यांश हुए, अब सायनाक वृपराश्षिका है तो वृषका उद- 
यप्रमाण २५१ पल है, इनसे भोग्यांशादिको ग्रुणा किया 
तो ४७६९ | ८१८३। १०५४२ अंक पलादि हुए, यहां विपल 
थ प्रतिपछको साठस चढाकर पलेोमें जोड दिये तो 
8९०९ | ५८ | ४२ हुए, इनमें ३० का भाग लिया, भाग 
कऊंनेसे लऊब्ध १६६। ३९ | ५७ ये सूर्यके मोग्यपलादि अंक हु- 
घृ. इनको इष्टनाडीपछ ३४ । ८ के पलात्मक अंक २०४८ 
में पटानेसे शेप अंक १८८७। २० । ३ देप रहे. इनमें 


भाषादीकासहित । हि 


मिधुनका उदय ३०३ घटाया तो १९८१ | २५। ३ रहे 
फिर ककेके उदय ३४३ को घटाया तो शेप १३३८।३०। २ 
रहे, फिर सिंहके उदय ३४७ के घटानेसे ८५१॥ २०॥४ 
शेष रहे, अनन्तर कन्याके उदय ३३८ को घटानेसे ५५३। 
२० । ६ शोष रहे, तदनन्तर तुछाके उद्यप्रमाण ३३१८ 
घटानेसे शेप २१५ | २० | ३ खेक रहे अब इसमें 
वृश्चिकका उदयप्रमाण ३४७ नहीं घटनेसे बृश्विक- 
की अशुर्ू संज्ञा हुई तो होप २१५। २०१३ को तीससे ग्ु- 
णा दिया तो ६४५०।६००।९० यहां ९० को साठसे चढा- 
या तो लव्घ १ को ६०० में जोडा ६०१ हुए, होष ३० 
रहे, ६०१ को साठसे चढाया तो लब्घ १० का ६४५० में 
जोड दिया तो ६४६० हुए, शेष १ तो अंक हुए. ६७६० 
१।३० इसमें अशुद्ध संज्षक वृश्चिकके उदय ३४७ से 
भाग दिया तो लब्ध १८| ३७ [ ०० अंशादिक अंक हुए 
इसमें अशुद्की गतराशिसंख्याको जोड दिया 
तो ७। १८। ३७। »« यह राशिसहित अंशकला विकला- 
त्मक अंक हुए, इनमें तात्कालिक अयनांश २० | ५१।४ 
को घटा दिया तो ६ १७। ४५। ५६ यह राश्यादि 
रपरष्ट छम्म अथीत्‌ जन्मसमय तुलारूग्नके २७ झंश, ४५ 
का, पद विकछा हुए यह भोग्यांशादिपरसे _रूग्न 

स्पष्ट करनका उदाहरण कहा, यदि भरुक्तांशादिपरसे रूग्न 


५५ जन्‍्मपत्रप्रदीप | 


स्पष्ट करनेकी इच्छा हो तो सब गणित पृवोक्त अनुसार 
करना, केवल भेद इतना है कि अक्तांशोंकों अहण कर 
स्वोदयराशिप्रमाणसे गुणाकर तींसका भाग देके लब्ध 
अंक सूर्यके भक्तपलादि हुए, उनको इष्ट घटी पलके प 

रूप्मक की पघयकर शेप अंकॉममे पिछाडीवं। साफ 

योंके उदय प्रमाणकों घटावे, घटाते घटाते जिसका उदय 

प्रमाण न घंटे उसको अशुरू जाने और जिस राशि- 
तक घटाया वह्‌ राशि शुद्ध हुईं, अब घटानेसे 
जो शेप अंक रहें उनकों २० से गुणाकर देवे और आर 
शुद्धोदयसे माग लेबवे जो लब्घ अंश आदि मिलें उसको 
झअशुद्धोदयकी राशिसंख्यामें घटा 'देवे, अनन्तर उसमें 
अयनाश घटा देवे तो शेपराश्यादि रपट लग्न होती है, 
यदि भुक्त पछादि इष्ट घटी पलमें न घटे तो इष्ट पलों- 
को तीससे गुणा करके सायनाक राश्युदयसे भाग लेवे, 
जो लरब्ध अंशादिक मिले उनको सूर्यमें घटा देवे तो 
स्पष्ट लग्न होती है, यहां रानिल्म बनाना हो तो छः राशि 

युक्त कर देवे तो राचिलभ स्पष्ट हो जाती है ॥ 


दहाम व चतुर्य्मसाथनार्थ नतसाथन । 
पूर्व नते स्यादिनरानिखण्ड दिवानिशोरिष्टवटीवि 
हीनम्‌॥ दिवानिशोरिश्यटीष झुदूं शुराचिखण्ड 
त्वपर न॒ते स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषपाणकासहित । प्र 


. अधथ--अब दशम व चतुर्थ रूम्म साधनके अयथे 
नतसाथन कहते हैँ दिनरात्रिखण्डमें दिनरात्रिकी इष्ट 
कालरूपटी घट जानेसे पूर्वनत होता है अर्थात्‌ दिनाएैमें 
दिनगत इष्ट घटी घर जायें तो दिवा पूर्बनत होता हे 
और रात्रिखंडद ( राज्य ) में राज्रिगत घटी घट जायें 
तो रात्रिका पृत्रनत होता हैँ तथा दिन राज्रिक्की इृष्ट घटी- 
में दिनराचिखंण्ड घट जावे तो दिनरात्रि परनत होता है, 
अथोत दिनगत इष्ट घटीमें दिनाथ घट जाबे तो दिवा 
परनत और रात्रिगत इष्ट घटीगें राशिखण्ड घट जाबे 
तो रात्रिपरनत होता है ॥ १८॥ ॥ ॥ 

यहां यह चात स्मरण रहे कि जहां रात्रिगत घटी कहा 
वहां सू्यास्तके उपरान्त गत घटी भ्रहण करना, दिनरा- 
रात्रिका विभाग करके नतसाधन करना. क्योंकि मध्यान्ह 
वा मध्यरात्रिके बिन्दुसे पूर्व वा परके नीचेके भागका 
नाम नत है, इस नतको तीघ्तरमें घठानेसे शेष घट्यादि 
उन्नत होता है, ॥ 

केशवमतसे नतेन्नतप्रकार । 

रात्रेः शेपमितं युर्तें दिनदले नान्‍्होगत॑ शेपके 

विश्लेष्य खुल पूव पश्चिमनत त्रिंगच्च्युतं चोन्नतगा! 

यत्यूबोन्रतपडभयुक्तविरतः पश्चान्नतादित्यतो । 

यल्लकोदयकैश लग्नमिव तन्माध्यं सपडम्‌ 


झखखप्र । २५९ है 


प्‌छ जन्मपत्रअदीप । 
अरथ--केशवाचार्यजीके मतसे नत उच्चतका मकार 
वर्णन करते हैंकि, दिनमें पू्वेनत, दिनमें पश्चिमनत, 
रात्रिमें पूर्वनत, राज्रिमें पश्चिमनत ऐसा चार प्रकारका 
नत होता है,तहां अधैरात्रिके उपरान्त शेप रात्रिमें वि- 
नाथ युक्त करनेसे रात्रिका पृनत होता है, और अभध 
सन्रिके पृवरात्रिगतर्मे दिनाध॑ यक्त करनेसे रात्षिका प- 
श्रिमनत होता हे, ऐसेही दिनगत और दिनशेपका दि* 
नारधके साथ अन्तर करना अर्थात दिनगत घटीपलछकों 
दिनाधंघटीपलमें घटानेसे दिनका पूवेनत, और दिन- 
दोष अर्थीव्‌ मध्यदिनके ऊपरका इृष.्ट होय तो इष्टका- 
लूघटीपलूमे विनाधे घटीपल घट देवे तों दिनका पश्चिम 
नत होता है, उस नतको तीसमें हीन करे तो वैसाही , 
उच्नत होता है, अथोत्‌ पूर्वनत कम करनेसे पूर्वोभत 
होता है, और पश्चिमनत कम करनेसे परश्चिमोन्नत हो- 
ता है, यदि पूर्वोन्चन आया होतो उन्नतको इष्ट 
कार मानकर तात्कालिक सूरयमे ६ राशि युक्त करके 
लंकोदयप्रमाणसे पूर्वोक्त लम्साघनकी रीतिके अज्ञसार 
हृशमसाधन करे ओर पश्चिमनत जाया हो तो नतकों 
इष्ट काल कल्पना करके लग्मके श्रमाण लंकोदयसे दृशम- 
भाव साधन करे दशमभावमें ६ राशि युक्त करनेसे 
चतुथ भाव होता है, इस खछोकर्मे ' अन्होगर्त शेपकं * 


साषादीकासाहत । पृषु 


यहां शोषक इस शाव्दसे अनेक पंडित दिनकी शेष घटी- 
छेकर नत साधन करते हैँ ऐसामी ठीक है, मध्यादिनके 
उपरान्त जन्म होनेपर इष्टकालकीमी यहां शेपसंज्ञा 
मानी है उसमें दिनाध घट जानेसे दिनका पश्चिम 
नत होता है इसका प्रमाण हम पूर्व नीलकंठमतालु- 
सार लिख चुके हैं, दूसरा श्रमाण पडविचिन्तामणिका 
लिखते हैं॥ १९ ॥ 

' दिनाभयुक्रात्रिगतावशेपनाड्चोनतंपश्चिमपूर्वक 
स्थात्‌ ॥ झुयातहीनं झुदर्ू नतं प्राक्‌ झुखण्ड- 
हीने झुगते परं तह ॥ २०॥ 
अर्थ-रात्रियत घटि पलमें दिनागे घटी पक युक्त 

करे तो राज्िका पश्चिमनत और राजिशेष घटीपलर्मे 
दिनाथे घटी पलयुक्त करे तो राजिका पूर्वनत, होता है 
तथा दि्नाधेघटीपलमें दिनगत घटी पल घट जानेसे 
* दिनका पूर्व नत और दिनगत घटी पलमें दिनाष घटी 
पल धट जाबे तो दिनका परनत होंता है ॥ २० ॥ 
मध्यान्हे चार्थरात्रे वा स्वेष्कालो यदा भवेत्‌ ॥ 
तदा तात्कालिकः स्यो भवेछमं खतुर्यकम॥रशा। 
आर्थ-जो ठीक मध्यान्हसमयमें अपना इष्टकाल हो 
तो तात्कालिक स्पष्ट सर्व दशमभाव होता है, और 


पद जन्मपत्रपदीप । 


जो ठीक मध्यरात्रि अपना इष्टकार हो तो तात्कालिक 
स्पष्ट सूर्य चतुर्थ भाव होता है ॥ २१ ॥ 
हु लंकोंदयप्रमाण । 
लंकीदयाविधटिकागजमानि २७५ गोकादसार५ 
सख्रिपक्षदहना ३२३ ऋ्रमतोत्कमस्थः ॥ हीनान्वि 
ताश्चरृदलेः क्रमगोत्कमस्थेमेपादितो द्ूटत उत्कमः 
ग़स्विमे स्थुः ॥ रर ॥ 
अर्थ-छंकोदयराशिप्रमाणपल मेष आदिसे २७८। 
२९९ | ३२३ मिथुनतक फिर कर्कसे उत्कमपूर्वक ३१३। 
२९९५ | २७८ कन्यातक अनन्तर तुलासे मीनपर्यत २७८ - 
२९५ ३४३। ३९३। २९९ | २७८ पलक जानना इन 
लंकोदयपलप्रमाणमें क्रमशः चरखंड घटाने और जोड। 
देनेसे स्वेशोदय मेपादि राशियोंका पल्प्रमाण तैयार 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 


नतसाधनोदाहरण । 
लंकोदय ऊम्ममसाण यंत्र । 

मेष रज८ गीन 
शपभ २९९ कुम 
>मिथुन ३२३ मकर 
करके श्ग्३ घनु 
पिंद्द र्ए्र, वृश्चिक 
फ्न्या >्जट च्र॒टा 


पद जन्मपत्रप्रदीप । 


किया तो ६३९५१ | ४। ० ये अंक हुए, इसमें अशुद्ध संशक 
ककेके लुंकोद्यम्रमाण ३२३ से भाग दिया तो हरूब्ध 
१९ | ४७। ११ अंशादिक अंक हुए इसमें अशुद्धकी गत 
राशिसंख्याको जोड दिया तो यह ३॥ १९। ४७ | ११ 
राज्यादि अंक हुए इसमें तात्कालिक अयनांश २० | ५१। 
४ को घटाया तो २। २८ । ५६ | ७ यह राइयादि दृश- 
सभाव स्पष्ट हुआ, यहां दशभाव नवीं ल्म आई है। 
धनादिभावसाधन । 
ढुग्नं चतुथोत्संशोध्य शेपपड्डिविभाजितम्‌ ॥| 
राश्यादि योजयेस्लमे सान्धिः स्यास्ट्मवित्तयोः२३॥ 
सन्धिः पडंशसंयुक्तो धनभावों भवेत्स्फुटः ॥ 
घनभावः पहुंशाठचः सन्धिर्धनतृतीययो। ॥ २४॥ 
पडंशः संयुत्तः सन्धिस्तृतीयों भाव उच्यते ॥ 
पइंशाढबस्तृत्तीयः स्पात्सन्धिभ्ीतृचतुर्भयो॥२५॥ 
अथे--ल्मको चतुर्थभावमें घटानेसे जो होपांक हों 
उनमें छः का भाग देवे अथोत्‌ लग्न व चतुर्थके अन्तर- 
का पष्ठांश ( छठा भाग ) लेते वह पहष्ठांश राश्यावि 
ल्म्मे जोड देवे तो ऊम्ककी विरामसन्धि और घन भाव- 
की आरंभसन्धि होती दे ॥ २३ ॥ उस सन्धिमें पह्ठांश 
युक्त करनेसे घनमाव रफुट होता है, घनमावमें पहष्टांश 
जोड वेनेसे घनमावकी विराम अचीत्‌ समाप्तितन्धि और 


सापा्टीकासहित । है] 


तृत्तीय भावक्री आरंनसान्वर होती है ॥ २४ ॥ उस 
भन्विमें पष्ठांझ युक्त करनेसे तृतीयभाव कहा है, फिर 
तृर्तय भावमें प्ठांश जोड देवे तो तृतीय भावकों 
बविरामसन्धि और चतुर्थ मावकी आरम्मसन्धि होती है॥२ 


तृतीयसंन्धिरेकाढचस्तुर्य॑सन्धिर्भवेदिदद ॥ 
ब्थाबबस्तृतीयभावो5पि पुत्रभावों भवेत्स्फुट॥२६ 
>्याब्यो दितीयसन्धिः स्यात्सन्धिः प्॑मभावजगी 
धनभावों बेदयुतो रिपुमावः प्रजायते ॥ २७॥ 
लमसन्धिः पश्चयुतः सन्धिः स्याद्रिपुभावजः ॥ 
लगायाः सन्धिसहिता मावाः पड़ाशिसंयुताः ॥ 
सप्तमाद्या भवन्तीह भावषाः सर्वे ससन्धयः॥ २८ ॥ 
अर्थ---तृतीय भावकी सन्धिमें एक जोड देवे तो 
वह चतुर्थ भावकी सन्वि होती है, ओर तृतीयभावमें दो 
जोड देनेसे पुत्र ( पंचम ) भाव स्फुट होता है ॥ २६॥ 
दूसरे भावकी सन्धिमें तीन जोड देनेसे पंचम भावकी 
सन्धि होती हे, घनभावमें चार युक्त करनेसे गिपु ( छठा 
भाव होता है ॥ २७ ॥ ल्मकी सन्धिमें पांच युक्त करे 
तो रिपुभावक्ी सन्धि होती है, सान्धिसद्धित लम्मादिक 
भावोंमें छः छः राश्षि संयुक्त करनेसे सप्तम आदिक सब 
भाव सन्धिस॒हित होते हू ॥ रद ॥ 


० जन्‍्म॑पत्रअदीप । 
धनादिभावसाधनोदाहरण । 


ल्मराश्यादि ६। २७। ४५। ५६ चतुर्थभाव राश्यादि 
< | २८ | ५६ । ७ तो चतुर्थभावमें लम्मको घटाया अथौत्‌ 
ल्म चतुर्थका अन्तर २। १। १० | ११ इसमें छः का 
भाग दिया अथौत्‌ छठा भाग निकाला इसीको पष्ठाश 
कहते हैं, तो पष्ठांश हुआ राध्यादि, ०। १०। ११। 
४१ । ५० इसको ल्ममें युक्त किया तो ७ । ७। १७) 
३७। ५० यह रूमकी विरामसन्धि और धनभावकी आ- 
रंभसन्धि हुई, इसमें पछ्ठांश युक्त किया तो ७।१८। 
९। ९९। ४० यह घनभाव हुआ इसी ? अकार पष्ठाश 
जोडते जानेसे चौथे भावतक भाव बन जानेपर आगे 
जो क्रम पूर्वोक्त सछोकार्थमें कह छुके हैं, उस रीतिसे 
साधन कर लेबे, यहां चतुर्थ भावके आगे भाव ऐसेभी 
बन जाते हैं कि पष्टांशकी एक राशि अर्थात्‌ तीस आं- 
झरर्में घठा देवे और चतुर्थ भावसे आगे जोडवा जाय 
तो रिपुभावकी सन्धितक भात्र बन जाते हैँ, जैसे पष्ठांश 
० ।२० | ११ | ४१ ।५० है इसको एक राशियमें 
घटाया तो ०। १९५ | २८। १८ । १० ये अंक हुए इसको 


आपाटीकासहित । हर 


पष्टांशोनितक कहते हैं, जब छः भाव सन्धिसहित रपट 
हो जांय वव उनमें छः छः राशि युक्त कर देये तो नीचे- 
के भाव चन जाते हैं जैसे लग्न ६॥ २७। ४१। प६। 
में छः युक्त करनेसे ०।२०७॥ ४५। ५६। सप्तम भाव 
होता है, एवं सव भावोंके स्पष्टकी रीति भावस्पष्टयंच्नमें 
देखकर समझ ठेना, ॥ 


भावसाधनप्रयोजन । 


जम्मप्रयागेंत्रववन्धचौलत॒पामिपिकादिकरगदेयु ॥ 
घवं हि भावाः परिकत्यनीयास्तेरेव योगो- 
त्यफलानि यस्मात्‌ ॥ २५ ॥ 


अर्थ--जन्मसमय, प्रयाण ( यात्रासमय ) मे और 

बतबन्ध ( यशोपत्रीत ), चौल ( मुंडन ), राज्यामिपेक, 

करग्रह ( विवाह ) इन कार्योंमे भावसाधन करे क्योंकि 

तन्वादि भाबोंमे अहोंके योगसे कार्यानुसार फल होता है, 

अथीत्‌ भाव और भ्रहोंसे उत्पन्न फल बिना तन्वादि भाव 

. स्पष्ट किये ठीक प्रकारसे जाननेमें नहीं आता अत: भाव 
आवद्य स्पष्ट करने चाहिये ॥ रद ॥ 


दर. जनन्‍्मपत्रमदीप । 


तथाच -। 

न च वकुं फल किंविद्धावस्पष्टतरेतिना । 

भावाधीन जगत्सद जन्तूनां जन्मकाठूजस्‌ ॥ 

तस्माद्वादशभावानां यंत्रमेददिहाडितम ॥ ३० ॥ 

अथै--भावोंकों भल्ली भांति स्पष्ट किये बिना कुछ 
फल कहनेकों उद्यत नहीं होना चाहिये, क्योंकि भावा- 
धीन सब जगत्‌ है जन्तुओंके जन्मकालसे उत्पन्नफल 
भावोंदाारा सूचित होता है, इस कारण तन्‍्वादि द्वादश 
भावोंका रत्न ( चक्र ) यहां हम लिखते हैं, ॥ ६० ॥ 


भावलेखनप्रकार । 

तात्कालिकअयनांश २०। ५१ । ४ सायनाकराश्यादि 
१।१० | २६। १८ अस्थ भोग्यांशादि १९५ । ३२१। ४२ 
र्ोदयाद्वेभोग्यं पलछादि १६३)॥ रे५ | ५७ | स्पष्टलर्म 
राज्यादि ६। २७ । ४५। ५६ राजी पूर्वनतं घट्यादि १२। 
११ लेकोदयाद्रवेर्भीग्य. पलादि १९४। २७ | 8४२ 
स्पष्टद्शर्म राइ्यादि २। रे८ ।५६॥ ७ सपड् चतुर्थ 
राशयादि ८ । २८। ५६ | ७ लूमचतुथयोरन्तरम्‌ २) १। 
१० | ११ अस्य पष्ठांडा ० | १० । ११। ४१ । ५० पहष्टां- 
शोनितेकम्‌ ७ | १६। ४८। १८ ३ १०१ 


ध्३्‌ 


भाषाटीकासहित 
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६8 जअन्मपन्नप्रदीप । 


विना चलितचकेण न वदेद्धावज॑ फलम ॥ तन 
. स्माच्लितयंत्र च लिख्यतेह्ञ्म मयाधघुना ॥ ३१॥ 
अथै--बिना भावग्नहचलितचक्रके भावसे उत्पन्न 
फलको नहीं कहें इस कारण चलितचक्र हम इस समय 
यहां लिखते हैं ॥ ३१ ॥ 














अहभावफलविचार । 
पारम्मसन्भेशचरा यदोनः फर्ू ददात्यादिमभाव 
जातम ॥ विराममन्धेरधिकस्तदानीमागामिभा- 
वोत्यफलप्रदः स्पात्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासदित]. घ्ष 


अर्थ--जो ग्रह आरम्मसांंधिसे न्‍्यून ट्ो तो वह 
पर्वभावसे उत्पन्न फलकों देता हैं ओर जो विरामस- 
न्धिसि अधिक हो वह आगेवाले भावसे उत्पन्न फलूको 
देनेवाला होता है ॥ भर ॥ 

तथाच। 

वदान्ति भावेज्यदर्ल हि संधिस्तत्रस्थितं स्पा- 

दवल ग्रहेन्द्रः ॥ ऊनेपु सन्धेगतमावजातामा- 
गामिज चात्यधिकं करोति ॥३३ ॥ भावेदतु 
ल्‍यें खल वर्तमानो भावों हि संपूर्णफल विभत्ते॥ 

भाषोनके चाप्याथिके च खेटे ब्रिराशिके नात्र फर्ले 

प्रकत्यम्‌ ॥ ३४ ॥ भावम्रवृत्तोहिः फलप्रवृत्ति 

पूण फल भावसमादशकंपु ॥ ड्ासः क्रमाद्वाव- 

विरामकाले फलस्य साद्ःः कथेतों मुनी- 

न्द्रः॥र्षी॥ 

अर्थ--हो भावोंके योगार्धको सन्नि कहते £ #. 

थीतू दो भावोंका वीचवाला खंड संधि कढ़ाता डै, तड़ा 
( सन्धिमें ) स्थित प्रह निबेछ कद्दाता है, जो शरद भ- 
न्धिसे हीन हो तो पूत्रभावके फलकों ऋरझा £ ओऔर 
सन्धिसे अधिक हो तो आगामिमादग्यन्न के कम्टा 
है, अर्थात्‌ आगेबाले भावके फटकी कसता £, पन्ठा 
न्यूनाबिक फल करता हे, सो डग अढक (डि ॥ 57 


घ६ _ जन्मपतन्नप्रदीप । 


भावेशतुल्य वर्तमान भावही अपना पूर्ण फढ़ 
देता है, भावसे ऊन वा आधिक होनेसे फलकी न्यू: 
नाधिक्यता होजाती है, वह बैराशिक अथौत्‌ अनुपा- 
तसे जाने ॥ ३४ ॥«अद्दोंके भावकी. मदृत्तिसेही फलकी 
'निष्पत्ति होती है, और पूणे फल जब भावोंके विराम 
अथीत्‌ अन्त्यमें होनेसे फ़का क्रमशः हास होता 
जाता है, सन्धिमें फलका नाझ होता है ऐसा श्रेष्ठ भु- 
नियोंने कथन किया है॥ र२े५॥ 


और कौन भ्रह किस भावमें कितने विश्वा फल करे- 
गा यह जाननेके लिये विशोपक बल निकालनेका कम 
हम इस पुस्तकके दूसरे भागमें लिखेंगे यदि पाठकोंको 
शीघ्र जाननेकी इच्छा हो तो हमारी लिखी हुईं वर्षप- 
नौदीपक जो पंडित श्रीघरशिवलालजीके ज्ञानसागएपरेंत 
मुंबईमें छपी है उसमें देख लेना उचित है। 

भावचलितचक्रे आगे संवत्सर आदिका फल 
लिखना डाचित है. सो संव॒त्सर आदि पचांग फल 
हम इस पुस्तकके छहितीय भागमें लिखेंगे । यहां सा- 
माम्य रीतिसे कुछ थोढेसे जन्मपत्र विपृयको लिखकर 
म्रधम भाग समाप्त कर देंगे। 

है दादशभाव । 
तनु्ने सोदरमित्रपुत्रण डीमयामृत्यशुभाः के 


॥ ! साधाटीकासहित । ६० 


| मेण ॥ कर्मायसंज्ञो व्ययनामधेयो छम्ादिभावा 
विदधेरिहोक्ताः ॥ ३६ ॥ * 
अर्य--तल्, घन, आतृ, मित्र, पुत्र, शम्नु, स्त्री, 
मृत्यु, धर्म, कम, छाम, व्यय ये ,वारह भाव उसे 
बारहवें घरतक पंडितोंनि कहे हैं ॥ ३६ ॥ 
ग्रहदृष्टिबिचार । * 
पादेकदृष्टिदर्शमे ततीये द्विपाददशिनवरपंचमे च॥ 
त्रिपाददश्श्ित॒रश्के वा संपूर्ण्ष्टः किल सप्तके 
च्‌॥ ३७ ॥ तृ्ताये दशमे मन्दों नत्रमे पंचमे 
गुरु ॥ विंशती वीक्ष्यते विश्वांश्वतुर्थे चाध्मे 
कुजः र२८॥। 
अयथे--सर्य, चन्द्र, बुध, झुक ये ग्रह दावे 
और तीसरे घरको एक चरणसे, नवें पांचवें स्थानको 
दो चरणसे, चौथे, आठवें स्थानकों तीन चरणसे, सातवें 
घरको चारों चरणत्ते अर्थात्‌ सम्पूर्ण इृष्टिसे देखतेहं॥३०»॥ 
ओर तीसरे दश्ें घरको शनैथर, नवें पांचवें घरको 
बृदरपाते, चौथे आठवें घरको मंगल वाँस विश्वा अर्थात्‌ 
पूर्ण दृष्टिसे देखे हे, यहां यहमी ध्वनि निकछती दे, 
कि शनैश्वर नवें पांचवें घरके एक चरणसे, चौथे आ- 
ठवें घरका दो चरणसे, सातवें घरको तोन चरणसे और 
तीसरे दशवें घरको चारों चरणसे देखता है एवं वृदस्प- 
चौथे आठवें घरको एक चरणसे, सातवें घरकों दो 
चरणसे, तीसरे दशर्ये घरकी तीन चरणसे, और नये 


द्व्ट ,... जस्मपत्रमदीप । 


पांचवें घरको चार चरणसे देखे है, तथा मंगल सातवें 
घरका एक चरणसे, तीसरे दहवें घरको दो चरणसे, 
नये पांचवें घरको तीन चरणसे और चौथे आठवें घरको 
चार चरणसे वेखता- है ॥ ३८ ॥ 
अहमेत्रीविचार । 
विनापि मैत्रीं खल खेचराणां न ज्ञायते हाततम- 
मध्यहीनाः ॥ दशादिकानां विदशादिकाश्र ते 
स्मात्मवक्ष्ये खलु मैत्रियंत्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-प्रहमैत्नी जाने बिना ग्रहोंका उत्तम मध्यम 
और हीन फल नहीं जाना जाता है और ग्रहोंकी दशा 
मौर विद्शाओंके फलकामी यथा ज्ञान नहीं होता 
है, इस कारण भेन्नीचक आगे कहा जायगा ॥ ३९ ॥ 
हे नेसगिकामित्रज्ञान । 
* मित्राणि स्योहुरुचन्द्रभोमाः सयेन्दुपुत्तों विश्व 
वाक्पत्तीनाः ॥ आददिलशुक्रों कुजचन्द्रस॒या 
बुधाकंजो शुक्रचुधों ऋ्रमात्य्युस ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अब ग्रहोंके नेसरगिक मित्र कहते हैं सूर्यके 
बृहस्पति, चन्द्र, भैगल मिन्न हैँ, चन्द्रमाके सूर्य और इ- 
न्दुपुन्न ( बुध ) मित्र हैं, और मंगलके विधु (चन्द्र ) वा- 
क्पाति ( बुहस्पति ) इन ( सूर्य ) मित्र हैं, तथा बुधके 
सूर्य शुक्र मित्र हैं. बृदस्‍्पतिके मेगठ, चन्द्र, सूर्य नित्र हे 


माषाटीकासहिंत । ध्दे 


एवं शुक्रके धुंध शाने मित्र हैं, शनिके शुक्र बुध मित्र - 
हैं, इस ऋमसे ये भह मित्र हैं ॥ ४० ॥ 
. सममैत्रीज्ञान । 
समाश्र॒ सू्योच्छशिजो यमारसरासरे 
ज्या भशुजाकंजो च ॥ भोगाकिजीवा श्र श ने श्र - 
रश्व जीवाचलाजों व वृहस्पतिश्र ॥ ४१ ॥ 
« अपथै--भव ग्रहोंके नैसर्मेक सम ग्रदह्द कहते हैँ सूर्य 
का बुध सम है, चन्द्रमाके यम ( दानि ) आर ( मंगल ) 
सुरब्य ( बुहस्पति ) अधुरेब्य ( शुक्र ) सम हैं, मंगलके 
शुक्र शनि सम हैं, वुधके मंगल शनि, यृहरपत्ति सम 
हैं, बृहर्पातिका शनेश्वर सम दे और शुक्रके जीव (बृ 
हरपाति ) अचलछाज ( मंगल ) सम हैं, शनिका वृह 
स्पति सम दे ॥ ४१ ॥ 
शब्रुअहज्ञान । 
द्वेष्याः सूर्याच्छचुकशोरी न फोपि सोम्यश्रुन्दर 
शुकबन्द्रात्मजोीच ॥। आदिलन्दू- सूयभोगोष- 
घीशा नेसगों5्यं खेचराणां_ विचारः ॥ ४२ ॥ 
अथै--भव सूर्य आदि अदोंके नैसर्गिक शत्रु कहते 
६, सूर्यके शुक्र शनि हैं, चन्द्रमाका कोई शत्रु नहीं, में- 
गलका बुध शत्रु है, चुधका चन्द्रमा दात्रु हैं, झानिके 
वर्य संगल चन्द्रमा शत्रु है यह अदोंकी नैसर्गिक मै- 
जीका विचार है ॥ ४२॥ 


छ० जन्मपत्रप्रदीप ॥ 
तात्कालिकग्रहमैत्रीविचार । 
० । 














अथेष्टकाले सहजायकमैत॒रयस्व॒रिःफेपु परस्परं यत्‌। 
मित्र समः शब्चरिहाधिमीत्र॑ मित्र समः स्यात्क 
मशोश्न्यथा5न्यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथे--अब सूर्य आदि ग्रहोंकी तात्कालिक मैत्री 
कहते हैं, अनन्तर जन्मसमयमें जो भह परस्पर अर्थात 
एक दूसरेंसे सहज ( तीसरे ) आय ( ग्यारहवें ) कम 
( दशवें ) तु ( चौथे ), सत्र ( दूसरे ) , रिःफ़ ( बा- 
रहवें ) घरमें स्थित हो तो वर'मित्र जानिये, और शेप 


जमे जन्मपन्मदीप । 
राशिस्वामिज्ञान 




















मेषादीशा भोगशुक्न्नचन्द्राः सूर्य: सोम्यः शुक्र- 
भोमौ ग्ररुअ ॥ पंगुः सोरिदेवपूज्यः ऋमात्स्यु्य- 
थे स्थात्तस्य वगेः स एवं ॥ २४ ॥ 
अथ--भेष आदि राशियोंके स्वामीका ज्ञान कथन 
करते हैं| भेपका स्वामी मंगल, वृषका झुक्त, मिथुनका 
चुध, ककंका चंद्रमा, सिंदका सूर्य, कन्याका बुध, तुछा- 
का शुक्र, वाश्वेकका संग, भलुका चुहरपति, मकरका 
दानि, कुंमका शानि, मौनका बृद्दर्पति जानना यह ऋ- 


भआाषाटीकासहित । डे 











भसे ग़शिस्वामी कहे, जो जिसका क्षेत्र अर्थात्‌ घर है 
बह उसका वर्ग है अर्थात्‌ जो राशि जिस श्रहकी है 
पद्दी राशि उनका क्षेत्र है और वही व है ॥ ४४ ॥ 
उचचनीचराशिज्ञान । 
मेषे रविवृषे चन्द्रो मृंगे भोमः स्रियां बुधः ॥ 
ककें गुरुअंपे शुक्रों घंटे सोरिः स्वतुंगगः 
॥४५॥ दिग्भिगेणेनोगयमेः शराजेः प्राणोश्र ता- 
राप्रमितेनखांशेः ॥ परोचगाः सूर्यमुखाः ऋमेण 
नीचाः स्तुगात्स्तभसंस्थिताश्रेत्‌॥ ४६॥ ॥ 
अर्थ--अब ग्रहोंके उच्च नाच राशिका ज्ञान कहते 
हैं. सूर्य मेषमें, चन्द्रमा वृपमें, मंगल मकरमें, बुध कन्या- 
में, बृहस्पति कर्कमें, झुक्त मीनमें, शानि तुलामें हो तो 
अपने तुंग ( उच्च ) का जानना, ॥ ४५॥ और मेपके 
बीस अंशपर परमोच्च, वृषका चन्द्रमा तीन अंशपर 
परमोच्च, भकरका मंगऊू अट्टाइस अंशपर परमोश्च, कके- 
१ 


७8 जन्मपत्रअदीप । 


में बृहस्पति पन्द्रह अंदशपर परमोच्च, भीनमें झुक्त सता- 
इस अशपर परमोश्च, और तुलाका शनि वीस अंशपर 
परमोच्च जानना, इसी प्रकार सून आदि अहोंकी ऋभसे 
अपनो उद्य राहिसे सातवीं राविपर स्थित होनेसे नीच 
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राशि जानना और जो अंद परम उच्चके कहे हैं वेही 
झेश परम नीचके जानना, जैसे तुलामें रू नीचके और 
चुलाम मय दश अंशपर परमनीचके जानना इत्यादि 
क्रमते चकमें देखकर समझ लेना ॥ २६ ॥ 


माषाटौकासहित । उप 


ः  “मूलत्रिकोणराशिज्ञान । 
सर्यस्य सिंहो वृषभो 5 क्रियः कुजस्प प्र- 
मंदा बुधस्थ ॥ : स्याडटवर्शगोश्व कुभः 
शनेः स्थाद्भवर्न त्रिकोणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हि वीर व [ 
हि | दया 















ग्रह 





कल अकेला 
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अथे---अब ग्रहोंके मूरू त्रिकोणराशिका ज्ञान कह- 
ते हैं। सूर्य सिंहका, चन्द्रमा वृषका, मंगल मेषका, बुध 
कन्याका, बृहरपति घठुका, शुक्र तुलाका, शनि कुंमका 
मूलत्रिकोणमवन होता है ॥ ४७ ॥ 
राहुउच्यादिराशिज्ञान । 
उचे झयुस्म घटम त्रिकोण कन्या गई सोरि- 
सितामरेज्याः॥ मित्राणि सर्येन्द्रनीतनूजा दे- 
ध्याश्व राहोः खयमाः परांशाः॥ ४८ व. 
अथै--अब राहुकी उच्च आदि राशिका ज्ञान कहते 
हैं राहु मिथुनराशिका हो तो उच्च जानना, कुंभराशि 
पूछत्रिकोण और कन्या राहुकी राशि अथवा घर जानना, 


मूलत्रिकोणरारि. 














६ अन्मपत्नप्रदीप । 


तथा शनि, झुक्र, बृहरपति, राहुके मित्र, और सूये, चस् 
मंगल राहुके शत्रु, शेष बुध ओर केतु राहुके सम ज़ 
निये, मिथुनका राहु वीस' झंशपर परमोच्चका होत 


“है ॥ ४८ ॥ । 
केतुउचादिराशिज्ञान । 
सिंहखिको्ण धनुरुचसंज मीनो गृह शुक्रशनीं 
विपक्षों ॥ कुजार्कचन्द्रा सुहृदः समाख्यो जी- 
वेन्दुजोी पद्‌ शिखिनः परांशाः ॥ ४९ ॥ ॥ 
अर्थ--केतुकी उच्च आदिराशिका ज्ञान कहते हैं । 
मर केलुका मूल त्रिकोण राशे है, धन॒राशि उच है, मीन 
स्वगृह है, शुक्र शनि झजु हैं, मंगल, सू्थ, चन्द्रमा मित्र 
हैं, वृहस्पति बुध सम हैं और धनुराशिका केतु छः ओँ- 
शापर परम सीचका होता है।| ४६ ॥ 
जन्मलग्न करके जो लक्षण मिलाना हो तो हमारी 
लिखी लम्मजातक जो मंबईभे छपी है उसमें देखकर 
लक्षण जानना और ग्रहोंका व राशियोंका स्वरूप व 
संज्ञा जानना हो तो हमारे भापान॒वाद किये छ॑ंघुजात- 
करमे देखना, तथा भाव व झहभाव फल तथा निर्याण 
आदि फल, तथा भाव संव॑त्सर आदिका फल, देखना 
ही तो हमारे भाषानुवाद किये हुए जातफामरणग्रन्ध जो 
पंडितहृस्पिसादमागीरथ काठकादेबीरोड मुंग्रईमें छापा है 


भाषाटीकासहित । & 


उसमें देख लेना. और इस गंन्यके डित्तीय भागमें यह 
सब फल, लिखनेका विचार हैं ॥ 
ग्रहमित्रादिफल । 
मित्रसक्षेत्रगों खोच अधिमित्रे समेषपि वा ॥ 
सर्वे शुभफला ज्वेयाः शबु॒नीचमानिष्टदाः ॥ ९० ॥ 
अधथै--जो अ्रह अपने मित्रकी राशिमें हों अपने 
क्षेत्र ( घर ) में हों अपने उच्च राशिमें हों अपने अधि- 
मित्र के घरमें हों, मित्र अथवा समकी राशिमें हों, तो यह 
सब शुम फलके सूचक जानिये और झय्रुके घरमें था 
नीच राशिमें स्थित ग्रह अनिष्ट फलकी खूचना देने. 
बाले होते हैं ॥ ५० ॥ 
छोबस्थितः पूर्णफल विधत्ते स्वर्ें हितक्षे हि 
फूलाघमेंच ॥ फरलांप्रिमात्र रिपुर्मन्दरस्वश्रास्तं 
प्रयातः खचरो न किचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथै-जे ग्रह अपने उच्च राशिका हो चह पूर्ण 
कल देता है, जो अपनी राशि और अपने मित्रराशिका 
हे। उसका उक्त भाव फल आधा होता है, जो शलजुपह- 
में स्थित हो, वह एक चौयाई फल करता हे, और 
गस्तको प्राप्त ग्रह कुछमी फल नहीं करता ई॑_॥ भ१॥ 
तन्वादिभावे विचारतज्ञान । 
रूप तथावर्णेविनिरगेयश्र विदानि जातिवेशस 


ज्ट जन्मपत्रप्रदीप | 


प्रमाणम्‌॥ सुखानि दुःखान्यपि साहस च लमे 
विछोन्‍्यं खलु सर्वमेतत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथृ-अब तनु आदि भावेमें विचारका ज्ञान कहते 
है. रूप तथा व्णका निणेय ( झरीरका रंग जानना ) 
ह चिह्, जाति, अवस्थाका प्रमाण, सुख, दुःख और साहस 
इन सबका निर्णय रुम्मपरसे देखना अथोत्‌ इन सबका 
विचार जन्मरूमसे करना ॥ ५५ १ 


स्वणांदिधातुकयविक्रयश्र रत्नादिकोशो5पि च से- 
ग्रहस्य ॥ एत्तत्समस्तं परिचिन्तनीय धनाभिधाने 
भवने सुधीमिः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-छवर्ण आदि धातुक्रय ( खरीदना ), विक्रय 
( बेचना ), रत्न आदिके कोप और अन्य सब वस्तुओं- 
का संग्रह इन सबका विचार धनभाव ८ दूसरे घर ) 
से पण्डितोंको करना चाहिये ॥ ५३ ॥ ध् 


सहोदराणामथ किड्वराणां पराक्रमाणामुपजी विनां ची। 
विचारणा जातकशाख्रविद्धिस्वृतीयभावे नियमेन 
कायो ॥ ५५ ॥ 

अधथ-सहोदर ( भाई ), किकर ( सेवक ), पराक्रम 
और लन्‍य सच आश्रयी लोग इनका विचार जातक- 
शाखके जाननेवार्लोको तीसरे मावसे . करना 
चाहिये ॥ ५४ ,॥ 


5 
भआाषारदीकासद्वित 


सुदह इयामचतुष्पद॑ वा / क्षेत्रोद्रमालोकेनर्क 
चतुर्थ ॥ दृष्टे शुमानां शुमयोगतो वा मवेर्स॑बृद्धि- 
नियमेन तेषाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-सुहृद ( मित्र ), गृह (घर ),आ्म ( गांव ), च- . 
बुषधद ( चौथाये पशु ), क्षेत्र (खेत ) और उधम इनका 
विचार चौथे घरसे करना, यह चौथा घर शुभ अहोसे 
देखा जाता दो अयवा झ्ञुम चघहेसे युक्त हो तो 
नियमपूर्वक इन सबकी चुद्धि होवे, यदि पाप गरहों- 
*की दृष्टि हो अथवा पापग्रहयुक्त हो तो इन पदायों- 
की हानि होवे ॥ ५५ ॥ 
बुदियबंधात्मजमंत्रदिद्याविनेयगर्भस्थितिनीति- 
सेस्पय्‌ ॥ सुताभिषाने भवने नराणां होरागमत्ेः 
परिचिस्तनीयम्‌॥ ५६॥ 
अर्थ---दाडि, अबन्ध, सन्‍्तान, सज्ञाराधत, विद्या, 
नश्नता, गर्भेस्थ्रति, नींति ( न्याय अथवा विनय ) 
इन सबका विचार पंचमस्थानसे होराशाखके जानने- 
वाले ज्योतिषियोंकी करना चाहिये ॥ ६६॥ 
बेरित्रातः क्रकमोमयानां चिन्वाशहामातलछा: 
नां विचारः॥ दोरापारावारपासम्मयातेरेतत्सव 
शज्चुभावे विबिन्त्यम्‌ ॥ ५७ ॥! 


८० जन्मपत्रप्दीप । 


अर्ब--शबुसमह, कूरकर्म, रोग, चिन्ता, शंका 
और मातुछू ( मामा ) इन सबका विचार होराशास्के 
पारगन्ता ( ज्योतिषी ) को छठे भावसे करना 
चाहिये ॥ ५७ ॥ 


रणाइृणं चापि वणिक्क्रियाश्र जायाविचारागमन- 
प्रमाणम्‌ ॥ शास्रप्रवीणेहिं विचारणीयं कलत्रभावें 
किल सर्वमेतत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--शुद्द, वाणिज्य, खीं, आगमन और प्रयाण 
( यात्रा ) इन सबोंका विचार ज्योतिषियोंको सातवें' 
भावसे करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


नयत्पाताःत्यन्तवेषम्यदुर्ग शस््रं चायुः संकर्ट थे 
तिसर्वम्‌ ॥ रन्भ्रस्थाने सबंदा कत्पनीय प्राचीना: 
नामाज्ञया जातकक्निः ॥ ५९ ॥ वि 


अथे-नदीके पार उत्तर जाना, उत्पात, आतिविषमता, 
हुगे, आयु इन सबका विचार प्राचीनोंकी आज्ञासे 
जातकफोविदोंको रंभ ( आठवें ) स्थानसे करना 
चाहिये ॥ ५९ ॥ 

घर्मक्रियायां मनसः प्रद्त्तिभग्योपपात्तिविमल च 
शीलगम्‌ ॥ तीथ्प्रयाणं प्रणयः पुराणेः पृण्या* 
लये स्वेमिद प्रदिश्म॒ ॥ ६० ॥ 


भाषारीकासहित । ८र्‌ 


अरथ--धर्मकर्ममें ।चिच्की अवात्ति, साग्योदय, निर्मल 
जी व स्वभाव, त्तार्थयात्रा और नम्अता इन सबका 
विचार पुण्याल्य ( नवम भाग्य ) स्थानस करना 
ऐसा प्राचीन पंडेतोॉने कहा है ॥ ६० ॥ 
व्यापारसुद्रानपमानराज्य प्रयोजन चापि पितु- 
स्तथेव ॥ महत्यदा्िः खल सर्वमेतढ्राज्याभिधाने 
भवने विचायम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ--व्यापारम॒द्रा, सजासे मान, राज्यप्रासिप्रयो- 
पिता तथा महत्पदकी प्राप्ति इन सबका विचार 
भावसे करना योग्य है ॥ ६१ ॥ 


गजाश्वहेमाम्बररत्नजातमान्दोलिकामण्डनानि ॥ 

लाभः किलास्मिन्नखि विचार्यमेतज्॒लाभस्य 

ग्दे ग्रहतेः ६२ ॥ 

अर्य--हायरी, घोडा, सुबर्ण, बस्र, सब श्रकारके 
(तन, हिंडोला ( पाछकी आदि सवारी ), मंगल, मेडन, 
५ अलंकार आदि ) और लाभ, इन सबका विचार पे- 
डेतोंको ग्यारहवें घरसे करना चाहिये ॥ ६२॥ 

हानिदान व्ययथ्वापि दण्डो निर्वन्ध एवं चएी 

सर्वमेतद व्ययस्थाने चिन्तनीर्य प्रयनतः॥ ६३॥ 

& 8] 


ट्शे जन्मपन्नमदीप । 


अर्थ-हानि, दान, व्यय ( खर्च ), दण्ड और बन्धर 

ये सब बारहवें स्थानसे यत्नपूर्वक विचारना चाहिये॥६१ 
दीप्तादिग्रहज्ञान । 

दीप्स्तुगगतः खुगो निजगृहे खस्थो हिते ह 

पितः शानतः शोमनवगंगश्व खचरः शक्तः स्फुर 

द्रश्मिभाक्‌॥ लुपः स्याद्िकलः स्वनीचगृहगो 

दीनः खलः पापयुक्‌ खेटो यः परिपीडितश्र स- 

चरेः स प्रोच्यते पीडितः ॥ ६४ ॥ 

अर्थ--अपनी उच्चराशिमें स्थित अह दीप! संज्ञक 
द्वाता है, अपनी राक्षिमें स्थित ग्रह ' स्वस्थ” कहाता 
है, अपने मित्रके घरमें स्थित ग्रह “ हर्षित ! कहाता है, 
तथा शुभ ग्रहके बे ( नवांश ) आदियमें स्थित ग्रह 
'शान्त' कहाता है, जिस अहकी किरणें प्रकाशबाव्‌ 
अथीत जो उद्यको प्राप्त है अस्त नहीं बह “शक्तों . जा- 
नना, और जो ग्रह छ्त है अथीत्‌ अस्त हो गया है. 
वह बघिकल” जानना जो अह अपनी नीच राशिमें है वह 
पध्दीन' है, जा पाप अहोके साथ हो वह 'खल' ( दुष्ट ) 
जानना, तथा ज्ञो अ्रह पाप ग्रहोंस पीडित है वह 'पीडित' 
कहाता है ॥ ६४ ॥ 

भाववलावलक्ञान । 
तन्वादयों भावचल बदन्ति तत्खामिसंपूर्णबलेः 


सरापाटीकासाहित | व्यू 


समेतः ॥ युक्तेथय इृष्टे शुभदखुते च कमेण त- 
द्वावविवृद्धिकारी ॥ ६५ ॥ 
अथ--तनु ( रुप ) आदि भावोंका बछ कहते हैं, 
तनु आदि छादश सावॉरमेस जिस भावका स्वामी स- 
बलसे युक्त हो और अपने स्थानमें स्थित हो अ- 
प्रा देखता हो और शुभ ग्हस्ते युक्त दृष्ट हो तो क्रम 
करके वह साववृद्धिकारो होता है, ६५॥ 
तथाच । 
यो यो भाषः स्वामिहृषे युतो वा सोम्यैर्या स्था- 
त्तत्य तस्पास्ति वृद्धिः ॥ पापेरेव तस्य भा- 
वस्प हानिर्निदिष्टव्या पच्छतां जन्मतो वा ॥६७॥ 
अर्थ--जो जो भाव अपने स्व्रामीसे युक्त अधवा 
दे्ट हो अथवा शुभ ग्रहंकरके युक्त अथवा इष्ट हो 
अर्थात्‌ शुम॒ अह उस भावमें स्थित हों अथवा उनकी 
इेट्टि हो तो उत्त उस भावकी वृद्धि कहिये और पाप 
होंसे युक्त अथवा इृष्ट हो तो उस्त भावकी हानि क- 
हिये, प्रश्षसमय अथवा जन्मसमय यह विचार 
करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
प्रशस्तग्रहज्ञान । 
सत्रों सूर्योडतिशस्तः सुखमवनगतों पूर्णचन्छो5़ 
तिशस्तः राज्ये मोमे।ततिशस्तः ॥ घनसदनगतो 


ट्छे जन्‍्मपत्नप्रदीप । 


चन्द्रपुत्रोअतिशस्तः ॥ कोणे जीवो&तिशस्तः त 

शुगतभूगुजो विमक्रार्किः प्रशस्तो छामे से 

प्रशस्ताः कथितफलकरा पाण्डपुत्राः वे 

दुन्ति ॥ ६७ ॥ 

अथ--शत्रु ( छठे ) स्थानमें सूस॑ आतिदास्त (ब, 
हतश्र्ठ ) जानना, चौथे स्थानमें : पूर्ण चन्द्रमा बहुत 
श्रेष्ठ होता है, राज्य ( दशम ) स्थान मेगल बहुत 
, ओ्रेष्ठ होता है. घनस्थान ( दूसरे घर ) में बुध बहुत 
ओष्ठ होता,है. कोण ( नवम पंचम ) स्थानमें बृहस्पति 
"बहुत अ्रेष्ठ होता है, तनुगत ( जन्मलझमें )शुक्र बहुत 
अष्ठ द्वोता है, विक्रम ( तीसरे घर ) में शनि बहुत 
श्रेष्ठ होता है, छाम ( ग्यारहवें ) स्थानमें सब ग्रह बहुत 
अर होते हैं, कहे हुए फलकी सूचना भल्ली भांति करते 
हैं, ऐसा पाण्डपुत्र ( सहदेव आदि ) कहते हैं ॥ ६७ ॥ 


मृतों श॒ुक्रचुधो यस्य केन्द्रे चैव बृहस्पत्तिः ॥ दशामो- 

अछ्वारकोी यस्य स ज्ञेयः कुलदीपकः ॥ ६८॥ 

नास्ति शुक्रों चुधो नेव नास्वि केन्द्रेद्नहस्पतिः॥ 

दशमो5ज़्ारको नेव स जातः कि करिः 

प्यति ॥ ६६ | 

अर्थ--जिसके मूर्तिमें झुक हो और केन्द्र अथीव 
पहले चौथे सातवें दशर्वे स्थानमें वृदस्पाति हो, तथा 


भाषादीकासहित । <८पृ 


जसके दशवें घरमें मंगल हो, उसको कुलदीपक जानिये 
। ६८ | जिम्तके जन्मसमय शुक्र बुध और बृहस्पति 
दर १४७१० स्थानमें न हो, और दशम स्थानमें 
बगल न हो तो वह बालक क्या करेगा, अधीत उसका 
जन्म वृथा जानना ॥ ६९ ॥ 
पातालाम्बरपंचमे दिलवसे लगे च सौम्य 
अहाः ऋूरा प8गता शशी धनगतों सर्चे त्रिरे 
कादर ॥ यात्राजन्म विवाहद क्षणविधा राज्या 
पके नृणां यामित्रे गरह्वाजित यादि भवेत्स- 
बेंपपि ते शोभनाः ॥ ७० ॥ 
अथ--चौथे दझ््वें पांचवें दूसरे नवें और रुममें 
यदि शुभ ग्रह स्थित होवें और कूर अह छठे स्था- 
नम हों, चन्द्रमा दूसरे स्थानमें हो, तथा सब भह 
यदि तीसरे ग्यारहयें स्थानमें हों, सातवें स्थानर्मे कोई 
अह नहीं होवे तो यात्रा च जन्मतमय, दक्षि।वरिधिमें 
ओर राज्यामिषेक ( राजतिलक ) में मनुष्योंको सब्र 
प्रकार शुभ फल देनेवाले जानने,॥७० ॥ 
अशग्युमसचकग्रह । 
खलाः सर्वेपु केंद्रपु घनस्थोहपि खलग्रहः ॥ 
दारिदों जायते जातः स्पक्षे . दुष्करों 
भ्ेत्‌ ॥ ७६ ४ हे 


थ्ध् जन्मपन्नप्रदीप । 


अथृ--पाप ग्रह सब केन्द्रस्थान ( शश्षण१० ) 
में हों और धनस्थान ( दूसरे घर ) में भी पाप ग्रह 
हो तो वह बालक दरिद्वी ( निर्धनी ) होता है और 
अपने हितैपियांके साथ दोह करनेवाल्म के 


छ ॥ ६७०9 |] 


भाषाटीकासहित,) ७ 


स्थितो वा ॥ तडद्भावनाशं कथयन्ति तलज्ज्ाः 
शुभेक्षिते तद्धवनस्य सोख्यम्‌ ॥ ७३॥ 
अर्थ--जिस भावका स्वामी छठे आठवें बारहवें 
घरम हो उस भावका नाश कहना, जो शुभ ग्रहोकी 
इष्टि उस भाव हो तो उस भावके झुखको करे ॥ ७३॥] 
आयुगाहात्म्य । 
प्रथमायानराक्षत पुनलक्षणमंव च॑ ॥ आयुर्ध 
ना नरा यस्तु लक्षणः [कर प्रयोजनम 0 9४ | 
अथ--जन्मसमय पहले जातककी आयुको देखे 
किर लक्षण विचारे क्योंकि जिस बालककी आयु 
हीन है उमके रक्षणोंसे क्‍या प्रयोजन है अथौत्‌ 
बिमा आयुके लक्षण वृया है ॥७४ ॥ 
अकाल्मृत्युलक्षण ! 
ये पापलव्धचौराश्रेदेववाह्मणनिन्दकाः ॥ 
परदाररता तेपामकालमरणं न्ृणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथै-जे पापी, ऊछोमी, चोर और देवशाह्मणनिन्दक हूं 
तथा जो परख्रीमं आसक्त रहते हूं 'उनकी॥ ७५ | 
दीपस्तैलादियुक्तोपि तथा बातेन नब्यतति ॥ 
अजितेन्द्री त्थापथ्योरे वमायुविनश्यति ॥ ७९ ॥ 
अर्थ--वेछ आदिस युक्त होनेपरभी दीपक जिसे 
भकार वायुके झकारंस चुझ जाता छ, उसे। मकार जि 


८६ जनन्‍्मपत्नप्रदीप । 


अथै--पाप ग्रह सब केन्द्रस्थान ( १४७१० ) 
में हों और धनस्थान ( दूसरे घर ) में भी पाप ग्रह 
हो तो वह बालक दरिदी ( निर्वनी ) होता है और 
अपने हितिषियोंके साथ द्रोह करनेबार्ा होता 
है॥७१॥ 


प्रहसेग्रहोंकाफल । 
इनाझाक्षात्तातःशशिसुखगुहान्मातृकथित्तः कुजा- 
द्वातृस्थानात्सहज इनपुत्राष्टमग्रहात्‌ ॥ रृतिज्ञो- 
त्पष्टे स्पाइज इति क्रमान्मातुलमपि शुरो पुत्रा- 
त्पुत्नो सितसदनभाद्वारफलजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--अब ग्रहोंसे अहोंका फल कहते हैं. सर्येसे 
नवम स्थानह्वारा पितासम्बन्धी शुभाशुभ फल विचार 
करना, चन्द्रमासे चौथे भावडारा मातात्तम्वधी विचार 
करना, मंगलसे तीसरे स्थानड्वारा साईफा विचार करना 
शानिसे आठवें स्थानछारा मृत्युका विचार करना, बु- 
धसे छठे स्थानद्वारा सेण और मामाका विचार करना; 
बृहस्पतिसे पाचर्वे 'स्थानडारा पन्रसम्बधी शुभाशुभ 
बिचार करना, झक्रसे सातवें स्थानह्मरा सीका शुभा- 
शुभ फल विचारकरना ॥ छर ॥ 
भावफल । 
यद्भाबनाथों रिपुरन्भ्ररिष्फे दुशस्थानपों यद्धवन 


भाषाटकासहित-। ८्छ 


स्थितो वा ॥ तड्भावनाशं कथयन्ति तब्नाः 
झुभेक्षिते तद्धवनस्य सोख्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ--जिस भावका स्वामी छठे आठवें बारहवें 
घरमें हो उस भावका नाश कहना, जो शुभ ग्रहोंकी 
इष्टि उस भावसें हो तो उस भाव सुखको करे ॥ ७श| 
है आयुर्माहवर्म्य । 
प्रथमायुनिर्राक्षेत पुनलक्षणमेष च॑ ॥ आयुरही- 
नो नरो यस्तु छक्षणेः कि प्रयोजनम्‌॥ ७४ ॥ 
अर्थ---जन्मसमय पहले जातककी आयुको देखे 
किर लक्षण विचारे क्‍योंक्रि जिस वालककी जायु 
हीन है उमके लछक्षणोंस क्‍या प्रयोजन है अथीत्‌ 
बिना आयुके लक्षण वुया है ॥|७४॥ 
अकालमृत्युदक्षण । 
' ये पापलब्बचोराश्रेदेववाह्मणनिन्दकाः ॥ 
परदाररता तेपामकालमरणं नृणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अधथ-जे पापी, छोमी, चोर और देवज्ाह्मणनिन्दक हैं 
तथा जो परख्लीमें आसक्त रहते हू 'उनकी।॥| ७५॥ 
दीपस्तेछादियुक्तोपि तथा वातेन नश्याति ॥ 
अजितेन्द्री सथापथ्योरे वमायविनस्यति ॥ ७६ || 
अश्ै--तेड आदिस युक्त हॉनेपरभी दीपक जिसे 
प्रकार वायुके झकोरसे बुस्त जाता है, उसी प्रकार अजि- 


<्ट >जन्मपत्रपदीप | 


तेन्द्रिय तथा अपथ्यसे रहनेवालेकी आयुका विनाश हो 
जाता है अर्थात्‌ जो अपनी इन्द्रियोंकी अपने बशमें 
नहीं रखता जो पथ्यसे नहीं रहता, भावार्थ यह कि 
जिसका आहार बिहार ठीक नहीं उसकी आयु क्षीण 
हो जाती हैं और अंकाल मृत्युस वह नहीं बचता ॥०६ ॥ 
अथ सप्तव्गपतिविचार । 
तत्रादी सप्तवर्ग अयोजन । 

अर्थ-- अब सप्तवगेपतिका विचार लिखते हैं. तहाँ 
पहले सप्तवर्ग अ्रयोजन लिखते हैं। ; 

ल्मे देहो वर्ग पट्टाड़कानि प्राणश्रंद्ों धातवः , 

खेबरेन्द्राः॥ प्राणे नष्टे धातवों देहनाशं तस्माख्ेय॑ 
चन्द्रवीर्यः प्रधानम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अर्थ- ल्म देह है और पड़गे ( होरा आदि छे 
कुंडली ) पृथक पृथक्‌ छे अंग हैं चन्द्रमा प्राण हैं अन्य 
सच ग्रह धातु हैं. जब श्राण नष्ट हो जाता हैं तब शरीर 
घातु अंग ये सब प्राणके साथही विनाश हो जाते हैं, 
सब दशरीका राजा आण है इसी कारण चन्द्रमाका 
बल सर्व धान माना है अथात्‌ जो राशि चन्द्रमाकी 
है बही राशि मनुष्यकी मानी है ऐसा जानना ॥०ण॥ 

गेहात्सोस्यमुदाहरान्त मुनयो होरावलाच्छी 
* हतां ड्रेष्काणो पदवों घनस्य निचर्य समांशके 


माधादीकासहिंत ।, दब 

चिन्तयेत्‌॥ वर्ण रूपगुुणान्सुघीसुतनयान्यायो 

नवांशे<खिलं अंशे दादशगे वुव यमिद तरिशां- 

शके स्लीफलम्‌.॥ ७८ ॥ 

अर्थ-गृह .( जन्मल्म ) छुंडलीसे देह छुखका 
विचार मानिजन करते हैं. होराबछसे झीलभाव, द्वेप्काणसे 
पदवी, सप्तांशसे घनका संग्रह, और वर्ण (श्वारीरका रंग ) 
रूप, शुण, सन्त्रति इन सबका विचार बुछधिवान्‌ जन 
आयः नवांशसे करे. तथा छादशांशसे शरीर और अवब- 
स्थाका विचार करे. त्रिशांशसे ख्रीका विचार करे ॥७८ा 


, टमे चूनं विन्तयेदेहभाव होरा यांवे संप 
दाब्यं सुख च ॥ द्रेप्काणो स्पाकूवृर्ज,क्मेरूप॑ 
स्थात्तपांशे सनन्‍्तत्तिः पुत्रपीत्रीम॥ ७९ ॥ * 
नून॑ नवांशे च कलत्ररूप स्थाहदशांशे पिठृ- 
मातृसोख्यम्‌॥ ज्िशांशके४रिष्फर्क विधेयं एवं 
हि पडुगे फलछोदय्य स्थात्‌ ॥ <०॥ 
अथे---जन्मल्म॒ममें निश्चयकरके देहभावका अर्थीत्‌ 

शरीरके सुखदुःखका विचार करना होरामें निश्चयकरके 
सम्पद्मा ( ऐश्व्य ) से युक्त होने और मुखका विचार करना 


७ जन्मपन्चप्रदीप । 


ओऔर निश्चयकरके नवांशमें खीके रूप आदिका वि- 
चार करना और दादश्ांशस पितामाताके सुखका वि- 
चार करना, च्रिशांशकरके अरिट्टफछका विचार करना 
इस ग्रकारका पड़मैके फछका उदय होता है ॥ ८०॥ 


जन्मलगय॑न्नम्‌ । 





ल्ममात्मा मनअन्द्रस्तयोगफलनिर्णयः ॥ 
तस्मास्लमाच चन्द्रात्न विज्ञेयं जातक फलम्‌ ॥<१॥ 
इन्दुः सर्वत्र बीजाम्भो रुमश्व कुसुमप्रभम्‌ ॥ 
फलेन सहर्शांशश्र भावः स्वादुरसःस्मृतः ॥८९॥ 
अथे-लप्न आत्मा है और चन्द्रमा मन है इन 
दोनोंके योगसे फलका निर्णय करे और इसी कारण लप्न 
से और चन्द्रमाते जातकफल जानिये ॥ ८१ ॥ 
चन्द्रमा सर्वत्र बीज और जल है और रूम फूलके 
समान है अंश फलफे सहश जानिये और भाव स्वादिष्ट 
सस है ऐसा कहा है-॥ ८२ ॥ 


भाषाटीकासाहित । हि 


जन्मल्मका स्वामी यदि शुभ अह हो और शुभ ग्रह 
जन्मल्ममें हो तथा ,शुभस्वामी अथवा झुमग्रहको छाटटि 
ल्ममें हो तो देहको सुख हों 

'झरीर पुष्ट होवे, और जो ल्म्नस्वामी पाप ग्रह हो 
और छुममें स्थित हो अथवा लरूम्वको देखता हो 
तथा पापग्रह लप्षमं स्थित हों ओर पाप भ्रहोंकी 
इृष्टि हो तो देहको सुख नहीं प्राप्त हो और शरीर 
दुबछ हो अथवा ऊम्तका स्वामी छठे आठवें बारहवें 
हो तो शरीरसुखका अभाव होवे-इसी प्रकार सब भा- 
वॉका विचार करके फल लिखना, भाव आदिका बि- 
शेष फल इस ग्नन्थके छितीय भागमे लिखेंगे. बहां 
देख लेना ॥ ह 

. होराद्नेष्काणविचार । 

विषमेःकविधोिरे समे विधुविभावसोः ॥ 

स्वसझसुतधर्मेशा द्रेष्काणास्ते प्रकीर्तिताः॥ ८३॥ 

अथै---विषमराशि अथोत्‌ मेष, मिथुन, सिंह, तुला 

कुंभ इनमें कोईमी अह हो तो १५ अंशतक सूर्य 

होरा अथोत्‌ सिंहराशिकी होरा जानना, और १६ आं- 
शसे ३० अंशपर्यत चन्द्रहोग अर्थात्‌ कर्कराशिकी होरा 
जानना, तथा समराशि अथात्‌ वृष, कर्क, कन्या, बृ- 
खशिक, मकर, मीन इनमें कोईमी अह दो तो १५ अंश 


प्र जनन्‍्मपत्रमदौप । 


तक चन्द्रमा (कर्क ) की होरा और! १६ आंशसे ३ 
अंशतक सूर्य ( सिंह ) की होरा जानना । द्वेप्काणका 
विचार इस अकार हे कि, दश अंशतक पहला द्वेष्काण, 
फिर वीस अंशतक दूसरा द्वेष्काण, अनन्तर तीस अंश 
तक तीसरा द्वेप्काण जानना, पहला द्वेप्काण उसी रा- 
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शिका होता है, कि जिस राशिपर ग्रह स्थित हो और 
उसराश्षिका स्वामी द्रेष्काणपति कहाता है, और दूसरा 
द्वेष्काण अहस्थित राशिसे पांचवी'राशिका होता है, 


* सापाटैकासहित-। ९३. 

ओर तौसरा द्रेष्काण नवम राश्षिका होता है; सो. च- 

ऋमें देखकर समझ लेना उचित हैं॥ ८४ ॥ 
सप्तांशविचार। * 

खहेगसप्रभागेम्यः सप्ंशेशा इपैः स्टताः ॥ ओजे- 

खगेहतो गरायाः समे सप्तमराशितः ॥ <५॥' 
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अर्थ--अपनी राशिके सात भाग करके सप्तांश 
जानिये और उस राशिके स्वामीको सप्तांशपत्ति' जानिये 
ऐसा पण्डितोंने कहा है तहां विषम राशिमें अपनी 
( उसी )'राशिसे सात भाग करके सात रशियोंका 


९४ जन्मग्रचभदीप । 


सप्तांश जानना और जिस राशिका सप्तांश हो उस रा- 
शिका स्वामी सप्तांशपति जानना और सम राशि हो 
तो सप्तम राशिसे सात राशि क्रमशः सातवें सातवें माग 
के सप्तांश राशि जाननी सो चक्रमें स्पष्ट देखकर 
“समझना ॥ <५॥ 
नवांशविचार । 
मैषादीनां चतुर्णा तु सकोणानां नवांशपाः ॥। 

मेषादयों मृगाद्याअ तुलादाः कुकेटादयः ॥ <६ ॥ 

अथै--भेष आदि चार चार राशियोंके नवांश अथोद 
नव भाग क्रमपू्वक मेष ादिसे, मकर आदिसे, छुला 
आदिसि, कर्क आदिसे गणना करके जानने, जैसे मेषका 
नवांश मेपसे धनुतक गणना करके जांनन, वृषका नवां- 
श॒ मकरसे गणना करके कनन्‍्यातक जानना, मिथुनका, 
तुछासे, ककेका ककेसे, सिंहका मेपसे, कन्‍्याका मकरसे- 
नुझाका तुझसे, वृश्चिका कर्कसे, धन्ुुका मेपसे, मकरका, 
मकरसे, कुंभका तुछासे, मीनका कर्कसे गणना करके 
जानना, एक राशिके तीस अंशका नवां भाग ३ अंश 
२० कलाका पहला नवांश ३ और अंश २० कछाका 
दूसरा नवांश और दुश १० पूर्ण अंशतक तीसरा ना 
घांश हुआ १३ अंश २० कछातक चौथा नवांश और 
१६ अंज्ञ ४० कलातक पांचवां नपांश तथा २० अंपा 


2] 


आाषादीकासहित । 
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पूर्ण तक छठा नवांश भौर २३ अंश २० कलातक सा- 
तवां नवांश और २६ अंश ४० कलछातक आठवां न- 
बांदा और तीस अऊंद ३० पूर्णतक नवां नव्रांश हो- 
ता है, इस प्रकार ये नव नवांश अक्रमें देखकर 
विचार लेना ॥ <६॥ 


वर्गोत्तमनवांशन्नान। 


चरादिष्वादिमध्यान्त्या वर्गोत्तमनवांशकाः ॥ 

अर्थ--चर आदि राशियोंमें क्रमशः आदि मध्य 
।अन्त्यका नवांशा वर्गोच्तम कहाता है, जैसे चरराशि 
( मेष, कक, तुला, मकर ) का पहल्य झ्ादिका नवां- 
शा अथोत्‌ भेपमें मेपका, कर्कमे कर्कका, तुलामें तुला- 
का, मकरमें सकरका लवांशा वर्मोचम जानना, और 
स्थिर ( वृष, सिंह, दृश्धिक, कुंभ ) का मध्य ( वीच ) 
का पांचवा नवांशा वर्गोत्तम कहा है, और हिःस्वमा- 
घराशि ( मिथुन, कन्या, घन, मीन ) का अन्त्यका 
नवां नवांशा वर्गोत्तम कहाता हैँ सावाथे यह कि ज- 
पना नवांशा अर्थात्‌ उसी राशिका नवांशा वर्गोत्तम 


होता है ॥ 


भाषाटीकासहित 
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बट जन्मपत्रअदीप | 


अर्थ--अपनी राशिके बारह भाग करे, अथोतू एक 
राशिके तीस अंश होते हैं, बारहवां भाग २ अंश ३« 
कला हुए * तो २ अंश ३० कछाका एक द्वादश्शांश हुआ 
और ५ अंश पृर्णतक दूसरा डादझांश हुआ, ७। ३० 
अथौत्‌ साढेसात अंशनक तीसरा द्वादशांश हुआ १० 
अंश पूर्णतक चौथा द्वादशांश हुआ और १२ ॥ ३० अं+ 
शतक पांचवा हादशांश हुआ, पूर्ण १५ अंशतक झठा 
छादशांश हुआ १७३० अंडातक सातवाँ छादशांश हुवा 
२० अंशपूण तक आठवां डादशांदा हुआ, २९ | ३० 
अंशतक नवां छादझ्शांश हुआ, २५। अंशपूर्णतक दश- 
वां ढावशांश हुआ २७। ३० अंशतक ग्यारहवां दादशांश 
हुआ और पूर्ण ३० अंशतंक बारहवां छावश हुआ 
सो चक्रमें देखकर समझ लेना ॥ ८७॥ 


त्रिशांशविचार ।। |; 
आरार्किजीवज॒प्रदेत्यपुरोघसश्र ,पर्चेंद्रियाष्ट नगृ 
मारुतभागकानाम ॥ ओजेयु राशिपु भवन्ति 
यथाकमेण चिंशांशपाः समग्रहेपु विलोमतः स्यु8्८थी 
अथ--भिंशांशविचार इस प्रकार करे कि विपम 
राशिमें और ( मंगल ) का त्रिशांद पांच अंशतऊ होता 
है, फिर आर्कि ( दनेश्वर ) का निशांश पांच अंश 
अर्थोत्‌ छुठे अंशसे दशा अंशतक होता है * अनन्तर 


भाषाटीझासादित । घ९ 


जीव ( बृदरपति ) का आठ अंश अथीत्‌ न्यारहवें. अशतते 
झठारहदें अंदतक तीसरा त्रिशांश होता है, तदनन्तर घु- 
भका त्रिशांश सात अंशतक अर्थात्‌ उनीसवें अंशसे प- 
चीसवें अंशतक चौथा त्रिशांश होता है, अनंतर वैत्यपु- 
रोहित ( शुक्र )का त्रिश्ांश पांच अंशतक अथीद्‌ छव्वी- 


ला यंत्र, 








सर्वे अंशस ,पूणी पीस अंशतक पांचवा बिशांश द्ोता है, 
पह विषमराशिका त्रिशांश हुआ, अब सम राशिका 
निशांश इस रीतिसे विचारे कि विषम राशिके त्रिशांशसे 

अथीत्‌ उलटे क्रमते त्रिज्ञांग होता है, अथीत्‌ 
सेमराश्रिका बत्रिश्लांझ पहले पांच अंश्तक शुक्रका फिर 


4०० जन्मपत्रप्रदीप । 


सात अंश (६ अंशसे १९ तक ) बुधका त्रिशांश होता 
है, अनन्तर आठ अंश (१३ अंडसे २० तक ) वृहरप- 
तिका त्रिशांशझ होता हैं, तदनन्तर पांच अंश 
( २१ से २५ तक ) शनिको त्रिशांश होता है, पश्चात्‌ 











0 यंच्र । 














पांच अंश ( २६ से ३० तक )मंगलका त्रिशांदश होता है 
तथा विपम राश्चिमें विषम राशिका और सम राशिकां 
त्रिशांश होता है, सो विषम सम राशिके त्रिशाश विचार 
घक्रमें समझ लेना ॥ ८८ ॥ 


भाषादीकासहित | 
पड़गताधनोदाहरण ) 
तत्रादौहोराज्ञानोदाहरण । 


, पैथा छार्काप्न सादकी जन्मपत्मीमें जन्मरुम्त तुला है और 
३७ अंश' गत हैं, तो होरा १५ १५ अंशके दो जानना, 
यहां दूसरा होनेसे बिपम रूम तुलाकी दूसरी होरा चह्न- 
सा ( कर्क ) की जानना, सो कर्कसे होराकुंडडी लिखनी 
उचित है, 





सूर्य आदि अहोको होराकुंडलीमें रक्‍्खे सो इस प्रकार 
सयये मेपराशिका मेश १९ गत होनेसे दूसरी होरा 
है मेष विषमराशि है दूसरी होरा चेद्रमाकी जानमा एवं 
* भगल आदिका होरा विचार कर होराऊुंडछीमें लिखना, 


हैंब२ जन्मप्रन्नम्दीप [ 


पड्वर्गफल । 


सम्पद्देहस् स्थान होरायां विन्तयेदुघः।॥ द्रेष्का- 
णाल्कति आल्हन्सप्रांशात्तनय हि सः ॥ <९॥ 
नवाशतो घने मित्रकुछत्नाणि च चिन्तयेत्‌ ॥ 
द्वादशांशात्सवंसोंस्ये वाहनानि विचारयत]॥ ९णा 
सत्यु रोग व त्रिशाशात्‌ शोकवायग्निज भयम्‌ 
विचार्य गहयोगाश्र बदेत्सम्यक्‌ विचक्षणः॥९॥ 


अथै--छम्पदा ([ऐश्वर्य ) पेहखुख, स्थान ( स्पद्रेश 
परदेश ) का विचार बुधजन होरासे करे, और द्वेप्काण- 
से प्रकृति ओर भाइयों अथवा भाइयोंकी प्रक्तिका 
विचार करे और सप्तांशसे सन्‍्तानका बिचार करे, ॥८९॥ 
नवांशसे धन मित्र और खत्रीका विचार करे, तथा हद- 
शांशसे सबप्रकारके खुख और वाहन € सवारी ) का 
विचार करे ॥ ९० ॥ निशांशसे मखत्यु और रोग तथा 
शोक एवं वायु अम्रेसे उन्पन्न सयका विचार करे, हन 
सबके विचारमें मरी मांति ग्रहेंके योग देखकर और 
विचारकर ज्योतिपी पण्डित फछ कथन करे, ॥ ९१ ॥ 


होराफल । 


रवेशसदेशस्थितिदा होरा चन्द्रस्प चेव हिं॥ वि- 
देशे मुखदुःखानि शुभाशभमहे क्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 


भाषाटीकासहित । शब्द 


अथै--हर्यकी होरा अपने देशकी स्थिति देनेवाली 
हेती है अथीत सूर्यक्री होरा हो तो अपने देशमें स्थिति 
रहे और चन्द्रमायों होरा हो तो विदेशमें स्थिति होवे 
सुख दुःखका विचार शुभ और पाप अदह्योंकी दृष्टिके अ- 
चुसार विचार करे,अथीत्‌ शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो सुख 
भोर पाप अहोंकी दृष्टि हो तो दुःखपूर्वक स्थिति होवे ॥९१॥ 


द्रेष्काणज्ञानो दा।हरण । 


द्वेप्काणयंत्रम | 





जन्मल्मतु॒लागनांश २७ से तीसरा द्वेष्काण जानना 
तीसग द्वेष्काण नवम राशिका होता है. तो घुछासे नवम 
राशि मिथुन हुईं मिथुन राशिका डेप्काण जन्मल्म्रमै 
जानना तथा जैसे सूर्य मेपराशिका गतांश १९ हैं तो 
दूसरा द्वेप्काण हुआ दूसरा द्वेष्काण पांचवीं राशिका 
होता है भेपसे पांचवीं राशि सिंह है सिंहका द्रेप्काण 
हुआ सिंहका स्वामी सूे तो सूये अपनेही देप्काणम 
जानिये 


१०8 भापाटीकासहित ॥ 


द्रेष्काणफल । 
जन्मसोम्यस्य द्रेष्काणे सोम्यग्रहनिरीक्षिते,-॥।े 
भवति आतरो मित्रा वहवो न विपयेयः ॥ ९१ ॥ 
अथ---जन्मसमय शुभग्रहका द्वेप्काण हो शुभ ब्- 
हँकी दृष्टि हो तो भाई मित्र बहुतसे होवें इसमें सन्देह 
नहीं, और इससे विपरीत हो अर्थात्‌ पाप भ्रहका दरे- 
प्कण जन्मसमयमें हो और पाप ग्रह देखते हों तो भाई 
और मित्र बहुत नहीं होवें ॥ ९३ ॥ 
नवांशज्ञानोदाहरण । 

' जन्मलम्तुलाके अंशगत २७ पर नवांद नवां हुआ 
तुलासे नवां मिथुनका नवांश जन्ममसय हुआ, तथा 
सूथ मेपगतांश १९५ से छठा नवांश कन्याका हुआ ॥ 
|॒ नवांशयंत्रम्‌ 





नवांशफल । 
नवांशे बलसंयुक्ते कलत्राणि बहानि च्‌॥ सोम्ये 
सोम्यानि जायंते पापेः दृष्टेधय सेस्यया ॥ १४ ॥ 


भाषाटीकासहित | ह्न्षु 
अर्थ--जन्मसयय यदि नवांश बलसंयुक्त हो तो 
ज्ियां बहुत द्वों तहां शुभग्रह और पापश्रह जितने 
स्थित हों, उसी संख्याके अज॒सार खियां होवे, शुभग्रहेंसि 
शुभ लक्षणवाली पाप अहोसे कुलक्षणवाली जानने, यहां 
भ्रहोंकी स्थिति ओर दोनोंका विचार करना ॥ ९४ ॥ 
दादशांशक्षानोदाहरण । 
जन्मल्मतुलाके मतांझ २०४५ हैं तो २७३० पर्यन्त 
ग्यारहवां हादशांश रहा. उपरान्त बारहवां- प्रारंभ हुआ, 
यहां कछा ४५ हैं तो वारह॒वीं राशि कन्याका छादशांश 
हुआ, तथा सुर्य 'मेषके गतांश १९ से आठवां इश्चिकका 
डादशांश हुआ ॥ 
छादशांशय॑त्रम्‌ [ 





द्वादशांशफल । 
दादशांशे शुभे सौख्यं वनितांवरचंदनः । 


/ अर्थ--छावज्ञांशमें छुमग्रह स्थित हों अथवा देखते 
; हों तो स्त्री वस्नरचन्दन आदि पदार्थोकरके खुख होवे !॥ 
बढ है च 


श्न्ध जन्मपत्रग्रदीप । 


जिशांशज्ञानोदाहरण । 





जन्मलग्म तुलाके गतांश २७ तुला विषम राशि है, 
अन्ठका पांचवां चिशांदा ,तुलाका हुआ और तुरछाका' 
स्वामी शुक्र तो शुक्रके त्रिशांशमें. जन्म जानना, तथा' 
सु मेपके गतांश १५९ से चौथा तनिशांश बुधका हुआ, 
मेष विषम राश्मि है. इस कारण बुधकी ,बिपम राशि 
मिथुनका त्रिशांश हुआ॥ । 


त्रिशांझफल । 
प्राप्नोति शोमन रत्युं जिशांशेतपि शुभावहः ॥९७॥ 
अर्थ--न्रिशांश यदि शुभ हो तो मृत्यु शुभ भका 
रसे आअथोत सुखपूवक होती है, अरथोत शुभग्रहका 


तिशांश हो, ओर त्रिंशादापर शुभ ग्रहोंकीं इष्टि हो 
युक्त हो तो शोमन मृत्यु प्राप्त होती है ॥ ९५ ॥ 


यद्द सामान्य रीतिसे पहुगैफल छिखा विशेष फल 
नारायण ज्योतिषके जातकभामर्मे लिखेंगे 


साषारकासद्ित । १०७ 


। / मारकस्थानविचार । 
अष्टमं ह्यायुपस्थानमष्मादष्टमं 'च यत्‌ ॥ 
तयोरपि ध्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--जन्मछमसे आठवां स्थान आयुका है और 
आठवेंसे आठवों स्थान ' अथात्‌ जन्मछभसे तीसरा घर 
है. इने दीनोंसे वारहबां स्थान मारक' स्थान जानना, 
आठवें स्थानसे बारहवां घर सातवां, ओर तीसरे स्थान- 
बारहवां स्थान दूसरा ये दो स्थान मांरकस्थान कहते है 
इनके स्वामी मारकेश कहाते हैं ॥ पिब्क | 
तत्राप्यायव्ययस्थानाबितीय बलवत्तरम ॥ 
तदीशित॒स्तत्र गताः पापिनस्तेन संबुताः॥९०॥ 
तेषां दुशाविपाकेएु संभवे निधन इुणाय्‌ ॥ 
| तेषामसंभवे साक्षाद व्ययाघीशदशाखपि ॥५८॥ 
अर्ग--तहां ( उन दोनों मारकस्थानोमिंसे  आदि- 
दितीय मारकस्थान भ्षर्यात्‌ दूसरे स्थानवाल्ा मारक- 
स्थान बलवान होता है. इस कारण दितीयस्थानके 
स्वाभीकी तथा उस छितीय स्थानके स्त्रामी ( मारकेश 2 
के साथ जो पाप प्रह ( ठ॒वीयेश पष्ठेश छामेश ) स्थित 
हों उनकी दशाओंका परिपाक होनेके समय मड॒प्योका 
निधन होना संभव है और यदि मारकेशके साथ पाप 
प्र न हों और और पाप अर्हकी दशाभी न हो, थे 


श्ण्ट । जन्मपत्रप्रदौप | 


जन्मलप्नसे बारहवें स्थानके स्वामीकी तथा व्ययमावके 
स्वामीके संबंधी अहोंकी दृशाओंका परिप्राक होनेके 
समय भलुष्योंका निधन ( मरण ) होवे. ऐसा 
कहना ॥ ९७ ॥ ९८ 0 
अलाभे पुनरेतेपां सम्बन्धेन व्ययेशितुः ॥ 
कबिच्छुभाना च दशा हष्टमेशद्शासु च ॥९%॥ 
अथै--अदि वारहवें स्थानके स्वामीके स्थान इन 
( पूर्वोक्त ) पाप अहोंकी दुशाका सम्बन्ध न हों, यो 
चारहवें स्थानके पतिके सम्बन्धी शुभ ग्रहोंकी दद्ामेंमी 
मरण हो जाना सम्भव है. और कहीं आठवें स्थानके 
स्वार्माके सम्बन्धी अहोंकी दशाभी मरण हो 'जाता 
है ॥ ९९ ॥ हे 
केवलानां च पापानां दशासु निधन क्चित्‌ 
कस्पनीय बुवैन्टणां मारकाणां न दशने ॥ १०० ॥ 
अथ--अदि इन ( पूर्वोक्त ) मारकयोगरोंका अस- 
समव हो तो केवछ पाप अहोंकी दशाओंमें निधन होना 
कोई भंडित जन कहते हैं, सूर्य और चन्द्रमाको छोडकर 
होष पांच ग्होंमेंसे मारकेश होता है, पाप प्रद्दोंका योग 
मारकेश हो जथवा मारकेश पापग्रह हों तो मरण 
कहना, और शुम ग्रह मारकेश हों अथवा मारकेशका 
शुभ झ्हसे योग हो ते। पीडा होके ऐसी कह्पना 
पण्डिततोकरके करनी चाहिये ॥ १०० ॥ 


सापार्टीकाउहित | श्न्ड 


: मारकेः सह संयोगान्रिहन्ता पापक्ृच्छनिः ॥ 
अतिकरम्पेतरान्सवांन्‌ भवत्येब न संग्यः ॥१०2। 
अ4---बदि तीसरे छठे ग्यारहवें स्थानका स्वामी 

होनेसे पापकारक शनि मारकेश ग्रहोंके साथ स्थित हो, 

अथवा देखता हो अथवा किसी प्रकारका संचंध हो तो 
अन्य सब प्रहोंको उछंघन करके आपही मारक हो 
जाता है, इसमें संशय कुछभी नहीं जानना ॥ १०१ ॥ 

यह सामान्य अकारसे मारकस्थान छिखा, और ग्रह- 
भावक्कछ, अहावस्था, जातकदु्मा, अष्टकवर्ग, सूयकाला- 
नल, चन्द्रकाछानल, कालवंट्रा, सर्वतोमद्दनियोण, 
आशयुर्दायक्रम, ये सत्र व्रिययय हम इस पग्रन्थके हितीय 
भागमें ऋमदशः लिखते हैं, अब आगे परम आवश्यकीय 
आर प्रचलित अष्टोत्तरीमद्ादशा, विंशोत्तरीमहादशा, 
योगिनीमहादशा आगे छिखते हैं, 


महादशाक्रम । 
, शराजयोगग्रहयोगएमर्र रिध्योगजनितं व यत्कल- 
म्‌ ॥ तदशाफलूगत॑ यतों भवेचेन तत्तममल्ल हुवे 
बुनाः ॥ १०२ ॥ ॥ ॥ 


अप--राजयोग और ग्रहयोगसे उत्पन्न और अरिएर- 
ग्रोगसे उत्पक्ष जे। फल है वह फल दशआर्भें होता है 


११० जन्‍्मपत्रपदौप | 


इस कारण दृशओंका क्रम उत्तमताके साथ इस समय 
आगे कहा जाता है ॥ १०२॥ ॥ 
हि 3७ कृष्णो हाष्योत्तरी दिवा ॥ 
अन्यथा योगिनी प्राह्मा जन्मकाले त्रिषा 
दशा ॥ १०३ ॥ 


क्ृष्णपक्षे दिवा जन्म शुकृपक्षे यदा निशि ॥ 
विंशोत्तरी दशा त्तस्य शुभाशुभफलप्रदा ॥ १०४॥ 
अथै-यदि शुक्लपक्षम राज्िसमय जन्म होतो विशों- 
चीीदशा, और कृष्ण पक्षमें दिनका जन्‍म द्ोतों भशे- 
चरी वशा, और इससे अन्यथा हो अथोत्‌ शुक्रपक्षमे 
दिनके समय, और करृष्णापक्षमें रात्रि समय जन्म 
हो तो योगिनीद्शा प्रहण करै, जन्मसमयर्में यह 
तीन प्रकारकी दशा जानना, ॥ १०३॥ तथा कृष्ण 
पक्षम यावि दिनका जन्म हो, और शुक्ृपक्षमें राश्रिका 
जन्म हो तो विद्यात्ती उसके शुभाशुम फलको 
देवे है ॥ १०४ ॥ ये दो श्छोक आयः सुननेमें खाये परंतु 
यह किसीको ठीक ज्ञात नहीं कि किस आचार्यका ऐसा 
सत है, अनेक जन्मपत्रियोंमें हमने अष्टो्तरी, विद्योत्तरी, 
योगिनी, किसीमें केवल बिंशोचरी अथवा योगिनी, इस 


कारण जन्मपत्रीमदीपमें हम तीनों दर्शाओंका क्रम छि- 
खंते हूँ. 


श्श२ ' जनन्‍्मपन्रप्रदीप | 


शाकी वर्षप्तख्या' ६, और चंद्रकी १० और संगढकी 
७) राहुकी १८, एवं बृहदस्पतिकी १६, और शनिकी १६ 
बुधकी १७, केतुकी ७ और शुक्रकी बर्षसंख्या २० जा- 
नना, इनमें जो पहली अथोत्‌ जन्मकी महादंशा हो, 
उसकी वर्षसंख्यासे जन्ममक्षत्रकी गतधर्ी' संख्यासे गुण 


विशाचरीवशाबिचार चक्र, 
हु [च, प्र. रा, | थे. | श. | थु | के. | थु.| दशा ' 








॥_६ १०] १८| १८१६ | १९६ | ११६ ७ [२० ववर्षसस्या 

देबे, ॥ १०६ ॥ और भभ्नोग ,अथोत्‌ जन्मनक्षत्रकी स- 
स्पूृर्णे घटीसंख्यासे भाग देवे जो रूब्ध वर्ष मास दिन 
घटी पल आवबे उनको सम्पूर्ण बपेसंख्यामें घटा. देवे 
अर्थात्‌ जन्मद्शापतिकी वर्षसंख्यामें न्‍्यून करे, न्‍्यून 
करनेसे जो शेप अंक हों बही महादशाकी मोग्य व- 
पोदिसंख्या जाननां, विशोत्तरी महादशाकी गणना कु- 
त्तिका आदि ऋमसे जानिये और चक्रमें सूये थआदि 
महादश्ाकों बुदिवान्‌ जनोंकरके लिखना उचित है, 
सो विशोत्तरोदशाबिचार चुकमें देख छेना ॥ १०७ |] 


भाषादीकासहित । ' हैश३े 
विंशोत्तरीअन्तदशासाघन । 


दशा दशाहता कार्या दशमिभांगमाहरेत्‌ | यूल्ल- 
च्य॑ तड्वेन्मासाश्िंशद्धिगोणितं दिनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
' अर्थ-जिस महादशामें दूसरी महादशाकी अन्‍्सर्द: 
शा जानना हो तो महादशाकी पर्षसंख्याको दूसरी 
महादशाकी वर्षसंख्यासे गुण देवे, और उसमें १७ का 
भाग देवे रूब्ध अंकको मास जानिये और शेपको 
सीससे गुणाकर' दशका भाग देवे जो लरब्ध द्वो सो 
दिन जानिये ॥ ए०८॥ .' 
विंश्योत्तरीमहादशासाधनोदाहरण । 
जन्मनक्षत्र रोहिणीकी संख्या ४ में २ घठानेसे शेष 
अंक ३ इसमें नव॒का भाग नहीं ऊगता, इस कारण 
दूसरी महादशा चन्द्रमाकी जन्मसमयम हुई अब! चंद्र- 
माकी महादशाकी वर्षसंस्या १० है इसकी महादशाका 
युक्त योग्य जन्मसमयमें निकालनेके निमिच जन्मनक्ष- 
कक गलघटी और जन्मनक्षत्रकी से घटी जिसको सया- 
त, भभोग कहते हैं, उसको स्थापित किया तो भयात 
४३। «० भभोग ६६॥ २४ भायातके पछ किये तो 


+ 8 


श्श्छ जन्मपत्रप्रदौप । 


२५८० संख्याको चन्द्रमहादशाकी वर्षसंख्या १० से गुण 
तो २५८०० अंक हुए, इनमें भभोगफलछ ३९८४ से भाग 
लिया तो रूब्ध ६ व हुए शेप १८९६ को मास 
ल्यावनेके लिये २२ से गुण तो १२७५२ हुए, इनमें 
३९८४ से भाग लिया तो लरूब्ध ५ मास हुए, हेप 
१८३२ को दिन ल्यावनेके छिगय्रे ३० से गुणा तो ८४ 
९६० हुए, इनमें २९८४ से भाग लिया तो लब्धघ ३२१ 
दिन हुए. शेष १९९५ को घटी ल्यावनेके लिये ६० से 
गुणा तो ७७७६० हुए, इनमें ३९८४ से भोग लिया तो 
2 ना जलन 2-3 
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साषाटीकासहित । श्ह्प 


| 


लब्घ १५ घटी हुईं, शेष २०६४ को त्रिपक ल्यावनेंके 
लिये ६० से गुणा तो १२३८४० हुए, इनमें ३९८४ से 
भाग छिया तो छब्घ ३१ पल हुए. तो ६ व ५ भास 
१ दिन १९ घडी ३१ पल, भुक्त हुईं, इनको चन्द्र: 
माकी महादद्मावपसंख्या १० में घटानेसे भोग्य बषे ३ 
सास ६ दिन ८ घड़ी ४० पल २९ हुए. सो चक्रमें स- 
,भझ छेना, लिखनेका यहभी क्रम है कि * अथ पाराश 
रेक्ततिज्ञो वरीमहादशामध्ये चन्द्रमहादशायां जन्मः तहुक्त 
पूवजन्तानि वर्षादिकस ६॥५। २१। १६। ३१ भाग्य 
वर्षादेकम ३ | ६। <। ४०। २९॥ 


अन्तर्दशांसाघनोदाहरण । 

जैसे सूयकी भहादुशायर्ष ६ इसमें सूर्यहीकी अन्तर्द 
शा ल्थावना है तो दशा दृशासे ग्रणा अर्थात्‌ ६ को 
६ से गुणा तो ४६ हुए इनमें १० का भाग दिया तो' 
लष्ध ३ मास हुए, शेप ६ को तीससे गुणा तो १८० 
हुए, इनमें १० का भाग दिया तो छूव्ध १८ दिन हुए 
हादशाके अन्तरमें सूर्यक्की अन्तदंशा ३ मास ' १८ 

दिन जानना, इसी प्रकार सूर्यमें चन्द्रकी अन्तदेशा « 
जानना, से चक्रमें स्रष्ट देख लेना ॥ जन्मपत्रीमं अ- 
नदेशाका चक्र लिखना दों तो जिस प्रकार मद्गादश्या 


:4 जन्मप्रत्रपदीप । 

अवेशचक्र लिखा है, उसी क्रमसे लिखना महावशाके 
नीचेके सम्बत्‌ लेना और अन्तदैशाके वषे, मास, दिन 
क्रमशः सम्बत्‌ और सूर्यकी राशि और अंदमें * जोड 
देना, और जन्मपत्नीमें अनेक दशाओंका क्रम जानना 


4 ईद 


उमा. अर" जक-पल+-कफकनट 


..... विशोचरीमहावशान्तदेशाज्ञानचक्र । 
सूयाम्तदेशा चन्द्रान्तदशा < 
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दो तो हमारे बनाये दद्मार्चतामणिनामक ग्रन्थमें देखना 
आगे अष्टोचरीमद्रादश्ाशान लिखते हूँ | 
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र्‌ 


'भाषारैकासहित । 
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श्श्८ जन्मपन्रप्रदीप | 


अशेत्तरीमहादशाविचार । 


चत्वारि भानि पापेषु झुभेष॒ त्रीणि योजयरेत्‌॥ 
आद्रीदिमृगपर्यन्त लिखेदभिजिता सह !!१०६॥ 
तथथा॥आदी पुनर्वेसुः पुष्य आश्लेवा तु रो्दशा 
॥ मधा पूर्वात्तरा चेव चन्द्रस्य च दशा तथा।११० 
हस्तो चित्रा विशाखा च स्वाती भोगदशा स्खता 
॥ ज्येन्‍्टापजुराधा मूले च बुधस्य च दशा बुधेः 
॥ १११ ॥ आभिजिच्छुवणाः पूषा ऊपा चैव शने- 
दशा ॥ घनिष्ठा शततारा च पूर्वा भाद्वेपदा शु॒रीः 
॥ ११९ ॥ उभा पूपाशिती काछराहोश्रेव दशा 
स्प्रता ॥ ऋत्तिका रोहिणी बोक्ता म्गा शुक्रदशा 
बुधे ॥ ११३ ॥ एपां भानां ऋ्रमेणेब ज्ेया सूयोदि' 
कादशाः ॥ ऋरजा अशुभा प्रोक्ता शुभा स्यात्सो- 
म्यखेटजा ॥ ११४ ॥ सूर्येस्थ पहुपाणि इन्द्रोः पंच 
दर्षव च ॥ मेगल्स्यपाश्वर्पीणि ऋषिचन्द्रबुभ- 
स्यच ॥११ण०॥ मंदस्य दश वर्षांणि गुरोश्रेकोन 
विंशतिः ॥ राहोर्दादश वर्षाणि झुक्रस्याप्वेक 
विंशातिः ॥ ११६ ॥ || ॥ ॥ 
अर्थ--अष्टोत्तरीमहादशाका विचार लिखते हें. 
अशेत्तरीमहादशाका क्रम यह्‌ है कि चार नक्षत्र पाप 
अहकी दशा औरतीन नक्षत्र झुम भरदकीद झा्मे, योज- 


भापांदीकासद्ित | ११९ 


ना करे. आदोनक्षत्रसे मुगाशैर नक्षत्रपर्यन्‍त आभैजित 
सहित लिखे ॥ १०९ ॥ आदी, पुनर्वप्तु पुष्प आज्छेपा 
नक्षत्रका जन्म हो तो सूर्यदशा और मधा पवराफाल्गनी 
उत्तराफाल्गुनी हो तो चन्द्रदश्मा तथा ॥ ११० ॥ हस्त 
चित्रा, स्वाती, विशाख्रा हो तो मंगलकी दश्ा, ज्येष्ठा 
अनुराधा, मूछ हो तो वधदशा ॥ १११ ॥ पृवाषाढा, 
उत्तराधादा, अभिजत्‌, श्रवण हो तो शनिदशा और 




















घनिष्ठा, शताभिष, पूर्वीभाद्रपद हो तो गुरुदशा॥ १२२॥ 
उत्तरामाद्रपदा, 'रेवती, अश्विनी, भरणी हो तो राहुकी 
दशा कातिका रोहिणी मुगछिरा हो तो शक्रदशा पंडितों 
ने कही है॥ ११३ ॥ इन नक्षज्ंमें जन्म हो तो क्रम 

सूथ आदि दर्शा जाननी तहां पाप ग्रहकी दशा अ- 
शुभ कही है और शुम अहकी दशा भुभ कही है. 
॥ ११४ ॥ सूर्यमहादझ्ाका वर्षसरुया ६ चहुद्रमादुशाकी 


३२२० जन्मपत्रप्रदीप । 


वर्षसंख्या १५ तथा मंगलकी वर्ष संख्या ८ एवं बुभकी 
वर्ष संख्या १७ ॥ ११५ ॥ मन्‍्द (दानि ) दशाकी अपे 
संख्या १० गुरुदशाकी वर्षसंख्या १५ राहुदशाकी वर्ष 
संख्या १३ एवं झकद॒शाक्की वर्षसंख्या २१ कद़ी है॥११६ 
अष्टोत्तरीअन्तदंशा साधन । 
दशा दशाहसामश कार्यो नवमिर्भागमाहरेत्‌ ॥ 
यहष्धं तड्वेन्माससखिंशड्धिसाणितं दिनग्‌ ॥ ११७॥ 
अथ--जिस महादशामें दूसरी महादशाकी भ्रन्त 
दशा जानना हो तो महादशाकी वर्षसंस्थाको दूसरी 
महादशाकी वर्षसंख्यासे सुण देवे जोर उसमें नव $ 
का भाग देवे रूब्ध अंककों मास जानिये और शोषकों 
तीससे गरुणाकर नवका भाग देकर लब्घको दिन 
जानिये ॥ १९७ ॥ 
अशेतरीदशासाधनोदाहरण । 
न्मनक्षत्र रोहिणी होनेसे मष्टोत्तरी महादशा झुक्रकी 
हुईं । अब जन्मनक्षत्रसे शुक्रदशाका भुक्त मोग्य जानना 
है, ता मयात ४३॥०० के पल २५८० और मभोगके 
परे ३९५८४ हैं, भयात पल २५८० को शुक्रदश्ाकी 
वर्षसंख्या २९ से गुणा तो ५४१८० अंक हुए इनमें 
मसोगपरक ३९८४ से भाग लिया तो रूब्ध १३ बृष हुए 
क्ीप ३३८८ को मास छाबनेके अर्थ १३ से गुणा तो 


हि भाषाटीकासदहित || श्र 


प्र हुए. इनमें मभोगका भाग लेनेसे रूब्प ७ मास 
हुए. शेष ७६८ को दिन छावनेके अथ ३० से गुणा 
तो २३०४० हुए इनमें मभोगसे भाग लिया तो छब्प्र 
५ दिन हुए. शेष ३१२० को घटी ल्यावनेके अर ६० 
स गुणा ता १८७२०० हुए, इनमें मम्रोेगसे भाग लिया 
तो लब्ध ४६ घटी हुईं, दोष ३९३६ को पक द्यावनेके 
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श्श्र 


वर्षोर्दिक जाननेके मर्थ महादझार्क 
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जन्मपत्रीमें अन्तदेशाचक्र महादशाचक्रके .छुत 
लिखना, अन्तर्दशामें वर्ष, मास, दिन; .< “« 
लिखी है सो ऋकमशः जोडकर लिखना 


विशेष देखना हो तो हमारे लिखे < ४... था 
देखना, अब आगे योगिनीमहादशाक्रम हम लिखते हैं, 


योगिनीमहादशाप्रकार ॥ 


- स्वकीय च॒ भ॑ रुद्नेत्रेयुत ततादिविधायाष्टामि भौग- 
माहाय॑ शेपात्‌ ॥ क्रमान्मंगलादिदेशा झन्यरेपषे 
तदा संकटा प्राणासन्देहकर्ती ॥ ११८ ॥ मेगला 
पिंगला धनन्‍्या आमरी भद्विका तथा॥ उसका 
सिद्धा संकटा च एत्तासां नामवत्फलम ॥ ११९५ ॥ 
एक दो ग्रुणावेदबाणरससप्ताष्टा5 ब्द्सख्याक्रमा- 
त्वीसीया च दशा विपाकत्तमये ज्ञेयं शुर्भ वा- 
झुभम्‌ ॥ पट ऋत््वा विभजेच पद्कृतिरसेः कुछ्षि- 
त्रिवेदेषु पद्‌ समप्माध्टप्नदशा भवेयुरिति ता एवं 
दरशान्तदंशा: ॥ १२० ॥ गतक्षनाडीगरणिता 
दशाब्दा सर्वक्षनाडीविह्वताः फर्ल यत्‌ ॥ वर्षादि 
के अक्तफ् ततश्र भोग्यं दश्ायाः प्रविचार्य 
लेख्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 

अर्थ--अथ योगिनी मह॒दद्याका प्रकार लिखते हैं, 
अपने जन्मनक्षत्रकी संख्यामें तीन . 


भाषायीकासहित । .. रैरपु 


सैख्यामें आठका भाग देवे जो अंक शेष रहे तो ऋमसे 
भंगला आदि महादइश्ा जानना, शूस्य शेष रहनेसे 
संकटा दशा जानिये. सो संकटा ग्रार्णोकी सन्देहकी करने 
बाली होती है ॥ ११८ ॥ १ संगछा, २ पिंगलछा, ३ धन्या, 
४ स्रामरी, ५ भद्विका, ६ उल्का, ७ सिद्ध, ८ संकटा, 
ये आठ योगिनीदशायें हं, न्यमके तुल्य फल इनका 
जानना ॥ ११९ ॥ इनकी वर्षसंख्या यह है कि संगढ़ा 
९ बर्ष, पिंगला २ वर्ष, धन्‍या ३ वर्ष, आामरी ४ वर्ष, 
मद्विका ५ वर्ष, उल्का ६ वर्ष, सिड्धा ७ वर्ष, संकटा 
८ बर्ष, ये अपनी अपनी दशामें शुभ वा अशुम फलको 
देनेवाली दशायें हैँ इनकी अन्तर्दशा निकालनेका यह 
क्रम है, कि इनकी वर्षत्स्या लो शशशछपाक्षण८ है. 
सो मंगढ्ा आदिकी दशामें जित्तकी अन्तदृशा निकारू- 
नी हो तो पहले परस्पर दश्वर्षसंख्याको गुण देवे 
अर्थात्‌ दक्ावर्षसंस्यासे दूसरी दशवपसेल्याको शुणो 
कि जिसकी अन्तर्दशा निकाऊनी है, फिर दशादश्यासे 
गुणों अकमें छः से छः गुणाकर अंक है अथाद छत्तीस 
का भाग देवे तो छव्घ वे जानना, हाष अंकको बा- 
रहसे गुणाकर ३६ का भाग देंके लब्ध मास जानना, 
फिर होपषको ३० से गुणाकर ३६ का भाग देके लब्ध 
दिन जानना, इस प्रकार दशाओर्मे अन्दर्देशा जानना; 


१२७ जन्मपत्रप्रदीप | ५; 


जन्मपत्नीर्म अन्तदंशाचक्र महादशाचक्रके अनुसार 
लिखना, अन्तर्देशामें व, मास, दिन; घटीलीसंख्या 
छिखी है सो क्रमशः जोडकर लिखना, 
विशेष देखना हो तो हमारे लिखे दृशाचितामणिग्रन्थमें 
देखना, अब आगे योगिनीमहादशाक्रम हम लिखते हैं, 


योगिनीमहादशाप्रकार ॥ 


स्वकीय च म॑ रुद्रनेत्रेयुत ततादिविधायाध्मि भांग 
माहाय शेपात्‌ ॥ क्रमान्मंगलादिदेशा शन्यशेषे 
तदा संकट प्राणासन्देहकर्त्नी ॥ ११८ ॥ मेगला 
पिंगला धनन्‍्या भामरी भद्विका तथा॥ उसका 
सिद्धा संकट च एतासां नामवत्फछम्‌ ॥ ११९ ॥ 
एकं दो शुणावेदवाणरससमप्ाष्टा5 ब्दसंख्याक्रमा- 
त्वीस्वीया च दशा विपाकसमये ज्षेयं शुर्भ वा- 
शुभम्‌ ॥ पद कत््वा विभजेच पदक्ृतिरसेः कुद्धि- 
बअिवेदेषु पद सप्ताष्टध्नद्शा भवेयुरितरि ता एवं 
दशान्तर्दशाः ॥ १२० ॥ गतश्षनाडीगराणिता 
दशाब्दा सर्वक्षनाडीविहताः फल यत्‌ ॥ वर्षादि 
कं भुक्तफर् ततथ्र भोग्यं दुशायाः प्रविचार्थ 
लेख्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 

आर्य--भव योगिनी महदद्याका प्रकार लिखते हैं, 
अपने ननन्‍्मनक्षतकी संख्यामें तीन मिला देवे फिर उत्त 


भाषाटीकासाहैत । ध्र्प 


सैख्यामें आठका साग देवे जो अंक शेप रहे तो ऋमसे 
अंगरः आदि महादद्या जानना, शून्य होष रहनेसे 
संकटा दशा जानिये. सो संकटा प्रार्णोको सन्देहकी करने 
वाली होती है ॥ ११८॥ १ मंगला, २ पिंगल्ग, ३ पन्‍्या, 
४ आमरी, ५ भद्विका, ६ उल्का, ७ सिद्धा, < संकटा, 
ये आठ योगिनीदशायें हैँ, नामके तुल्य फल इनका 
जानना ॥ ११९ ॥ इनकी वर्षसंख्या यह है कि मंगरा 
8 बर्ष, पिंगछा २ वर्ष, धन्या ३ वर्ष, आमरसी ४ वर्ष, 
मद्विका ५ वर्ष, उल्का ६ वर्ष, सिद्धा ७ वर्ष, संकठा 
८ बर्ष, ये अपनी अपनी दश्षामें शुभ वा अशुभ फलको 
बेनेवाली दशायें हैं इनकी अन्तर्दशा निकारनेका यह 
क्रम है, कि इनकी वर्षप्ख्या जो शरार।शणक्षण८ है. 
से मंगछा आदिकी दार्में जिसकी अन्तवेशा निकाछ- 
नी हो तो पहले परस्पर दश्षवर्षसंख्याको ग्रण देवे 
अर्थात्‌ दक्षावर्षसंख्यासे दूसरी दुशवर्षसख्याको शुणो 
कि जिसकी अन्तर्दशा निकालनी है, फिर दशादशासे 
गुणों अकमें छः से छः गुणाकर अंक है अथोव छत्तीस 
का भाग देजे तो लब्घ वर्ष जानना, शेष अंकको बा- 
रहसे गुणाकर ३८६ का भाग देके लब्ध सास्‌ जानना, 
' फिर झेषकी ३० से गुणाकर ३६ का भाग देके रूब्घ 
दिन जानना, इस प्रकार दृशाओंमें अन्तर्दशा जानना, 


१२६ जन्मगपन्नप्रदीप ॥ 


ड़ 


॥ १३० ॥ जन्मसमम महादशाका भुक्त भोग्य इस प्रकार 
निकाछना चाहिये, कि जन्मनक्षत्रकी गत घटी अथोत 
भयातको दद्शावर्पसंख्यास गुण देवे और सर्वक्षनाडी 
अथीत्‌ भभोगसे भाग छेवे जो लब्ध हो वह वर्ष जान:- 
ना, जो शेष हो उसको बारहसे गुणाकर भभोगसे भाग 
छेके मास जानना, फिर शेपको ३० से गरुणाकर भभोग: 





यो!गनीद्शानामतथावप सख्या 

मिली 28 22222 +20 4052 44: 0 7 पे :4:%:: बककह 
मगछा [गिगठा |पन्‍्यी |श्रामरा | भाद्दका | उल्का | सेद्ध | सकट | 
१(२ [३१६ ४।५।| ६|७| ८ 








से भाग लेके दिन जानना, दशेषको ६० से गुणाकर 

भभोगृसे भाग छेके लब्धको थटी जानना, शेपको ६० 

से गुणाकर रूब्धको पलक जानना, इस अकार [भुक्तकालू 

निकालकर दशाकी वर्षसंख्यामें घटाकर भोग्यकारू 

निकाल छेवबे. इस प्रकार योगिनीमहादशाफो विचारकर 
छिखे ॥ १२१ ॥ धागे उदाहरण छिखते हैं, 
योगिनीदशासाधनोदाहरण ॥ 

जन्पनक्षत्र रोहिणीकी संख्या ४ में ३ युक्त करनेसे 

७ हुए ८ का भाग नहीं छगनेसे सातवीं सिद्धा महादा 

सिदधाकी वर्षसंज्या ७ को भयातपलछ २७५८० से भृणा 

तो १८०६० अंक हुए, इनमें सभोगपल ३९८४ से भाग 


“ भाषादीकासहित । १३७ 


छिया तो रूव्ध ४ वर्ष हुए, शेष २१२४ को १२ 
से गुणा तो रष४८८ हुए, इनमें भभोगपलसे 
भाग छिया तो लब्ध ९१६ दिन हुए शेष ९३८६ 
को ६० से गुणा तो २९१७६० हुए. इनमें भभोगका भाग 
लिया ते। रूब्च ५५ घटी हुई, शेप २६४० को ६० से गु- 
णा तो १५८४०० हुए. इनमें मभोगसे भाग लिया तो 
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रूब्ध ३५ पल हुए. तो सिद्धदशाके भुक्त वषोदि ४६९११ 
घप३९ पल हुए. इनको वर्षसंस्या ७ में बढाया तो भोग्व 
वर्षादि २|४ा१८४२१ जानना, । यहां मेगछादशा आ- 


शरद जन्मपन्नअदीप । 
दिंके स्वामी कमसे चे. स्‌, बृ, में, डु. श, श्॒. रा, जा- 
नना. संकटादशाके अंतर केतुस्वामी जानना, ॥ 
योगिनोअन्तरदंशासाधनोदाहरण । 

लैसे मंगछादआार्मे मेगल/काही अन्तर निकालना है, 
तो एकको एकसे गुणा तब ( एकेन गुणितं तदेव ) एकह्दी 
हुवा, इसमें १६ का भाग नहीं रूमा, दो वार रूव्ध शून्य 
आया भत्र १९ को ३० से गुणा तो ३६० हुए इनमें ३६ 
का भाग दिया तो लूब्ध १० दिन हुए, शेप शून्य रहा 
तो मंगढामें मंगछाकी अन्तर्देज्ा १० दिन हुए, इसी अ* 
कार सबकी अन्तर्दशा निकाले भौर अन्‍्तर्देशाचकर्मे 
देखकर समझ लेवे ॥ 

योगिनीमहावदशान्तर्वेश।चक, 
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योगिनीग्रत्यन्तर्दशा साथन । 
स्वी स्त्री दशा या दिवसादिनिव्ना स्ांतर्दशाया 
दिवसेः कमेण ॥ पढ्ठियमक्ता घटिकास्तवा व 
स्थुमंगलाबा दिवसेः ऋभेण ॥ १२२ ॥ 
अर्थ---अत्र योगिनीदशाकी प्रत्यन्तर्दशाका श्रकार 
लिखते हैं. अन्तर्दशाएँ ज्ञा अन्तर्दशा होती है, उसको 
हि 


श्रे० - जन्मपत्रपदीप। 


पत्वन्तदेशा कहते हैं. उसके साधनका अकार यह है, कि 
अपनी अपनी अन्तर्दशाके दिनसंख्याकों जिसकी अन्त- 
दशा निकारूनी है, उसके अन्‍्तर्दशादिनसंख्यासें गुणा 
करे, गुणा करनेसे जो अँक हों उनको छ/से भाग देवे, 
जो लब्घ अंक हों वह प्रत्यन्तकी घडी जाननीं, शेष 
अंकको ६० से गुणाकर छः, से भाग देके रूब्ध अंकको 
पर जानना, ,घाडियोंसे दिन जान लेवे और [दिनोंसे 
मास जाने इस प्रकार ऋमसे यह भत्यन्तदृशाका साधन 
वर्णन किया ॥ १२२ ॥ 


*. य्रलन्तर्दशासाधनोदाहरण । 
जैसे मंगलाकी, अन्‍्तर्दशामें मंगरूाकी | अत्यन्तदेशा 
निकालनी है, तो मंगलामें मंगलाकी अन्तर्दशाके दिन 
दश हैं, अब मंगलाके अन्तरमें मंगलाकी पत्यन्तर्दशा नि- 
कालनेके अथे दशकों दशसे गुणा तो सौ! हुए, इनमें 
छः का भाग लिया तो लव्घ, १६ घडी, शेप ४ को ६० 
से गुणा तो २४० में ६ का भाग लिया तो लब्घ ४० 
पर हुए तो मंगलाकी अन्तर्दश्ामें मंगलाकी ग्त्यन्तर्द- 
शा बड़ी १६, पछ ४० हुईं, इसी ऋमसे अन्तर्वशाममें श्र- 
त्यन्तदशाको निकाल लेवे, यहां प्रत्यन्तर्दशाओंके चक्र 
ग्न्थविस्तारमयसे नहीं लिखे, आगे योगिनीदशाका 
फल डिखते हैं| 


श्श्र्‌ ' ज्न्मपन्नमदीप । 


अथृ-मद॒ष्योंके जन्मसमयर्मे अथवा और किसी समय 
जब पिंगलादशा होती ५ तब हृदयरोग शोकक्हो देती 
है और नाना भ्रकारके रोग कुसंग शरीर और सनमें 
व्याषिपीडा चिल्ताको उत्पन्न करती है. तथा काझा 
रुधिर, ज्वर, चित्तशूल, माझेनता इनको करती है ओर 
 खी, पुत्र, संवक, छाम, सन्‍्मान इनका विध्वेंस करती 
है और घनका व्यय करती है तथा सज“से प्रेमको 
हरनेवाली दुष्ट इशा होती है ॥ १२४ ॥ 
धन्यादशाफल । 
घन्‍्या धन्‍्यतमा धनागमसुखब्याएार भोगमदा पु 
सां मानविव्वृद्धिदा रिपुगणमध्वसिनी सोरुयदा 
विद्याराजजनपवोधसुरताज्ञानांकुरान्वर्डेनी स- 
सीवथामिरसिद्धसेवनरतिलंम्या दशा भाग्यगा ॥१२५॥ 
अथै--धन्यादशा मनुप्वको घवका आगम, सुख, 
व्यापार, भोग इनको देती है, मानको बढाती है, शत्रु- 
ओंका विध्यंस करके सुख देती है ओर विद्या, राजजन, 
प्रयोध, स्मरणशक्ति, ज्ञानका अंकुर इनको बढाती है, उ- 
'चम तीर्थ, देव, सिछ, इनके सेवनमें श्रीतिको बढाती है, 
ऐसी घन्वादुशा भाग्यको बढानेबाली होती है ॥ १२५ ॥ 
पर आमरीदुशाफल । 
दुगारण्यमहीवरो पग हनोरामातपव्या कुला दूरा- 
इर्तरं भ्रमाति मृगवचृष्णाकृदाः सर्वतं॥। भूपा- 


। भाषादीकासहित । | हृर३ 


लान्वयजादशामधिगता ये वे सुपाभामरी स्वंराज्यं 
प्रविहययते स्फुटतर क्ष्माघों ढुठंते यहुः ॥१२६ ४ 
अर्थ---जिसको म्रामरीदशा आती है तो, वह महुष्य 
दंगे ( कोट, ) वन, पवेत, उपवन इनमें दूरसे दूर ज्या- 
, कैलतापूवैक धामसे पीडित, मृगतृष्णासे भाकुक हो सर्व- 
त्र भ्रमण करता है ओर राजा होनेपरभी वह मनुष्य 
वारंबार निराज्तरण भूमिपर छोठनेवाछा कौर अपने 
राज्यको छोडकर सर्वत्र भ्रमण करनेवाला होवे, ऐसी 
आमरीदशा होती हूँ ॥ १२६ ॥ 
भद्विकादशाफलम्‌ । 
सौहाद निजवर्गभूसरसरेशानां सहन्मानता मां- 
गलये ग्रहमंडलेखिलमुखव्यापारस्क्त॑ मनः ॥ रा- 
ज्ये चित्र॒कपोलपालितिलकासप्रांगनाभिः समः 
कीडामोदभरों दशा भवाति चेत्पुंसा हि भद्ा- 
भिधा ॥ १२७ ॥। 
अर्थ>+>कपने बर्ग्मे मित्रता हो, आक्षण और देव- 
ताओंमें प्रीति और सन्मानबुद्धि होवे मुहमंडलमें मेगरू 
हो, व्यापार करनेमें मन लगे, राज्यप्रातिसमान ख्रीसमो- 
गादिसुख प्रात्त हो और क्रीडासे मनन आनन्द हो मनुष्यों 
को भ्दिकादशा जो दो तो यह फल होता है ।॥ १२७ ॥ 
उतल्कादशाफूलम । 
उसका चेबदि योगिनीशनिदशा मानाथेगोवाहन- 


"३३४ * , जन्मपन्नप्रदीप । 


व्यापारांबरहारिणी नृपजनक्षेशप्रदा ..नियशः ॥ 
भृत्यापट्यकल्त्रवेरजननों रम्यापहन्त्री हइणा हन्ने 
त्रोदरकर्णदावतपदो रोगः स्पदेहे भूशाय्‌ ॥ १२८॥ 
थै---यदि उल्कानामवाली योगिनीशनिदशा होवे 
तो उल्कादशा मान, अर्थ, गो, वाहन, व्यापार, वद्ध, 
इनको हरनेवाली और राजजन नृपजन इनमें “नित्म 
क्ेशको देनेवाकी और सेवक, प॒त्र, स्री इनसे वैर उत्पन्न 
करनेवाली उत्तम वस्तुओंका नाश करनेवाल्ी तथा हद 
य, नेन्न, उदर, कान, चरण इनमें रोग करनेवाली और 
शरीरमें पीडा देनेवाली होती है ॥ १२८ ॥ 
सिद्धादशाफलम्‌ 
सिद्धा सिद्धिकरी सुभोगजननी मानार्थसंदायिनी 
विद्याराजजनप्रतापधनसद्धमांपजज्ञानदा ॥ व्या- 
पारांबरभूषणादिकमतोदाहो।पि. मांगल्यदास 
त्गान्द्॒पदत्तराज्यविभवो लमभ्या दशा पुण्यतः १९९॥ 
अर्थ--सिडादज्शा सिद्धि करनेवाढी, उत्तम भोगोंकों 
ओर सान' अथको देनेवाली तथा चिदा राजजन, प्रताप, 
पन, सटे, ज्ञान इनको देमेवाली ओर व्यपार वल्धा* 
छूकार, विवाहम नगलरू दुनवाला हाता ६, तथा सत्सग- 
पूर्वक राजद प्रिभव श्राप्त होता हे. सिछादशा महत्सु 
प्यसे प्राप्त द्वीती है ॥ ३२६ ॥ 


भ्राषादीकासहित्त १ 


:) ' संकटादशाफूछम्‌ 
गज्यभंशामिदाहो अहपुरनगरआमगेष्ठेपु पुसां . 
तृष्णारोगांगधातोः क्षणविक्ृतिरथों पुत्नकातावि-* 
योगः ॥ चेत्स्यान्मोहोःरिमीतिः कशतनुरृतिका' 
संकटाया विरोधो नो उत्युर्जन्मकालायमपि हि 
बिना संकर्ट योगिनीजग्र्‌ 

अथ--संकटायोमिनीदशा राज्यसेः भ्रष्ट करती है. 
और घर, पुर, नगर, गांव, गोष्ठ ( खिरक ) इनमें अभि- 
दाह होता है और संकटासे आसित पुरुषोंको कया, क्षंग्‌ 
में रोग, धातुक्षीण विकार, पुत्र--ल्लीस वियोग,मोह, शत्रु 
भय, हशरीरमें दुर्वछता, मनुप्योसे विरोध और मृत्यु येअ- 
रिष्टफल विना संकटादश्ाके अन्य कैसे श्राप्त हो ? यह 
योगिनीसकर्टाका फ़छ है ॥ १३० ॥ यद्यपि यह फू यो- 
मिनी दृशाका छिखा तथापि यहां दो बातोंका ध्यान रहे 
एक यह कि जो बारूक असमर्थ हैं उनके पिता 
आदिको उक्त फल प्राप्त होना कहे और जिस भरिष्ट 
हा स्वासी श्रेष्ठ हो तो फकू बदुरू जाना सम्भव 
| | 
रिपुव्ययग॒ते चाय हमववाधनम्त्युगे ॥ चूने वा 
पापमध्यस्थे खपाके इगखदो भहः ॥ १३१ ॥ 
अर्थ----जो ग्रह छठे, बारहवें वा दूसरे,आठवें, सातवें 
वा पापके बीचमें हो वह भ्रह अपनी दकामें दुःखद़ायक 
होता है ॥ १३१ ॥ 
व्प 


१३६ जिन्‍्मपत्रमदीप । 


न दिवशेयुग्रंह्मः से स्वदशासु सवक्तिषु ॥ शुभा- 
शुभफलं नृणामामभावानुरूपतः ॥ १४९॥ आत्म 
सम्बधिनो येच ये वा निजसभर्मिणः ॥ तेपामन्त्दे 
शास्वेव दिशन्ति स्वदशा नृणाम्‌ ॥ १३३ 
अथै--सब ग्रह अपंनी दुशा-अंतर्दशामेंमी शुभा* 
शुभ फल अपने भाव आदिके अनुरूप होनेपरभी मनु- 
प्योंको नहीं देते हैँ ॥ १३२ ॥ कब देते हैं सो कहते 
हैं कि-'स्वसंबंधी अथवा अपने समानधमंवाले अहोंकी 
अंतर्दशामें जब फलदाता अहोंकी दशा आती है, तब 
शुमाशुभ फल ग्रह, देते हैं ॥ १३३ ॥ 
वसुऋत्वइचन्द्रे5च्दे आवणे कृष्णपक्षकों ॥ नपम्यां 
गुरुवारे व अदीपो<्य प्रकाशितः ॥ १३४ ॥ 
अगथे--श्रीमहाराजा विक्रमादेत्यजीफे सम्बत १९६८ 
श्रावणसास, रृष्णपक्ष नवमी गुरुवारके दिन इस ज- 
न्मपन्नीधदीपको प्रकाशित किया ॥ १३४ ॥इति श्रीमदयो। 
ध्यामण डलान्तर्व॑र्तिछलीमपुरखीरीनिवासिब्योतिवित्पाण्डित 
नारायणप्रसादमिश्रल्षिखितमापादीकासमान्वितं जन्मपत्री 
भदीपकं सम्पुर्णय्‌॥ दुममस्तुसमाछोडये अन्धः। 


॥ समाप्तम्‌ ॥ 


